लिष्क 

_ गु९ बिन दुःख, अब ण्ट: 
कु, बिल शत्रु | 

सं० निष्कर 
गान ) गु२ बेलग़ाल, मुझआफ़ी । 

सं० निष्कृपेट-( निएःरूबित, कपट 
नखअक )-शु० बिन छल, सीधा, 
सरल सच्चा । 

सं० निष्कलड्ूल्गु० निर्दोप,बेदाग़, 
बेझयब | 

सं० निष्कांम-( निरबिन) कामर 
इच्छा ) गु० निकाम, जिसको क्रिसी 
बातकी इच्छा त हो, निःस्पृह । 

सं० निष्कारणु-(० बेजयो जन, बे- 
सबब | 

प० निष्केवल-(निर + के व) गु० 
अफ्रेला, तनहा | 

सं० निष्क्रमाएु-(निर्‌ + क्रपत्चल 
ना ) भा० पु० बाहर निकलना, 
शिशुक्रो चौथे महीने बाहर निकालते 
है, उसको कहते हैं। 

प्ृ० निश्चेष्ट-१० बेकाम, चेशही 
तदवीरसे खाली । 

सं० निश्-भा० ख्री० धर्म में तत्व 
रता, अ्रंद्धा, विश्वास,छेश, व्रत; उ 
त्य॑त्ति, नाश, अन्त, उत्करप । 

सं० निष्ठुरं-(नि/स्था-5६रना) गु० 
निदुर, निरदेयी,कगोर,कड़ा,कठिन 

सं० निष्पक्षपात-३*मित्रतारहित, 
बेंसहायता, बिलातरफ़ंदारी) नेहीं 











फ्झ 


>ीषरआपाक्रोप । रद ० 


निर-विन, कर-ल- 





सस्ती 
_ रात, और न लेना, सदन देगा॥ 


बेतअस्छुब.।  -ै 7 

सं० निष्पत्ति-(निर्‌- अच्छी भांति 
से, पदू>जा ग) ख्री० सिद्धि पूस 
होना, सिद्ध होना । 

सं० निष्पन्न-( निर , पदुजाना ) 
गु०सिद्ध, पूरा,पूणो,पूरा कियाहुआ-॥ 

सं० निष्पाप । ( निएलनहीं).पाप 

निभाप अपराध ) गु० 

निरवराघ, निर्दोष । 

सं० निष्फल- .(निर+ फल) गु० 
हथा, विफल, निरयक, फलहीन | 

सं० निस-उपसः नहीं, २ निश्चय, 
३ सब तरहसे, सबम्कार से | 

प्रा० निसरना- ( सं० निःसतरण, 
निरन्‍्बाहर, सूजाना ) क्रिस अ० 
निकलनए', निऊसना । ४ 

से० निसरग-( नि, सूच्रइ पजाना) 
पृ०सस्‍्त्रभाव,स्वरूप, सृष्टि, खिलक्त । 

प्रा० निसास - (से? निःशवास) पु० 
सांस, उसास; पछतावा] 

प्रा० (43; (सं० 'जिश्मरेशी ) 

निसैनी | द्वी०सीढी,सोपान। 

सं० निसर्दन- (नि,पद्खोदनाः ) 
भ्रा० थु+ मारना, वधकरना, क्रत- 
ल करना, खोदना । ४ 7? 

सं०निस्तार- (निर*निश्चरयजू-पाः 
रहोना ) पु: उद्धार/मुक्तिः मोर) 
"पार होता,“ बचाव/ छुटकारा, जोण 








.. का पनिबेड़ा-फ़्स गरत- 
प्रा० निस्‍्तारना (४० ज़िस्तारण ) 
क्रि9 स०बचाना, उंबारना, मुक्ति 
ह देना जस्म मर णसे छुटकारा करना। 
प्रा० निस्तोश-से० निस्तार) पु० 
छुटकारा/नितेदा, मोक्ष, मुक्ति २ 
इस, आशिप | 
सं० निश्नस /ख्री०संगीनबन्दृक़की | 
सं० निस्सन्देह-( निर>बिन, संदेह 
लशक ) गु० निश्चय, वेशक । 
सं०निहत-( निहनः-परारहालना ) 
झपर० पुं ० माहागया,वधक्रियागया | 
सं«निहिंत-(निरनिर वय,धघार-घरना) 
अमैक्क्थापित, गुप्त, स्थित, निन्िप्त | 
प्रा० निंहाई-न्नी घन, इथौड़ा । 
प्रा० निहार-३* कुदर, कुहिरा । 
प्रा० निहारना क्रिः स० ताक लः् 
गाता, देखना । 
प्रा० निहल---8 ९ प्रसन्न, सुखी, 
आनंदित, इर्षित, बढ़ा हुआ | 
प्रा० निहाली -ख्ली ९ सज्ञाई, फ़र्दे । 
: प्रा० निहुरना--क्रिश्अ०भुकना, 
नमना$ दवना | 
प्रा० निहोरा 
नती, इदसान | 
प्रा७ नींद ३९ सं० क्िद्रा)):खी ५ 
नींद “2७684 । 


पु० उपकार, रवि 


प्रा० मींद3चाटहोला 7 बोल 7 


नींद नहीं आना, नींद का बूहना, 


आंखनहीं मिलना < ए "छः 
प्रा० सींदभरसोनो बोल गहरी 
नींद आना, चैन से सोना | 
प्रा० नींवू---( सं० निम्बूक) निम्ब्‌ 
उ्सींचना ) पू+ लेमू , एक-प्रकार 
का खट्टा फल । 


( फ्रा० नेक 2. गु० 

भला, सुन्दर, भच्छां, 
मसुदाल, २ चगा। 

प्रा० नीगुने--(सं* निर्मण ) गु& 
बेगिनत, वेशुपार, अनगिनत, नहीं 
गिनो हुआ । 

सं०नी च--- (निरनी चे, अज्ञज्जाना 
अथवा निरनीच संपदा को) चसू 
>खाना, भोगना ) गु० नौचा) अं 
धण्,दे टा,निकम्पा, निकृए; कपीना । 

प्रा० नीचा--( ४५ नीच) गु ०ती 
च, अप, छोटा>पु० तक्ा; तले। । 

प्रा० नीचाऊंचार-कोल+ ना घेरा 
बर ज़मीन, ने हम बार ॥3] ८७ 

प्रा० नीच-- (सं० नीचेस )क्रि० 
बि० तले । | 

सं० नीचगा-- ( होचल्नोचे, ख़ूठ 
जाना ) ख्री० नदी, [दरिया ॥ - ० 

सं०नीड़--(हि>भच्चीतरहसे, इलर 
सोना जिसमें ) पु० पखेरुओं का 
“घर; घोसडा, खोंता, 


संब्नीव- (है +8सीजले गान रे 


॥25 | 





.. पु० माफ लाया गया। - 
से०'नीति- री-लले जाना ) खीर 
अच्छा: चलन, उचित व्यवहार, 
अनजनीत्ि,देशग्रबंधी विद्या;स्या य, ४ 
प्रकारके हैं स्ाम,दाभ,द्‌ण्ड,भेद | 
सं० नीतिकला बी राजनीति, 
हिकमत अपली, पालसी । 
सं नीतिधात्री मुहकमा 
नीतिविधायक |' दीवबारी । 
सं०नीतिज्ञ - नीति+ज्ञाजजानना) 
पु० नीतिजाननेवाला, राजज्ञानी । 
प्रा० नीम ) (सं० निम्ब, निम्बूर 
| सींचना) १० एक उक्त 
नी | का नाप । 
सं० नीर( नीताना ) १९ पानी, 
जल, २ रस | 

सं० तीरज--(गीर>पानी,जन--पेदा 
होना ) पु०कपल, कैंबल, रे ऊद 
बिलाब;गुण्पानी में पैदाहुई चीज़ । 
सं० नीरदू-(नीरल्पांगी,ढ्षाल्देना) 
धु० बांदल मेघ, घन-। 
सै नीरघर -( नौरत्पानी, धृर्र- 
खना ) प० बादल, प्रेध । 
सं० नीरनिधि- (लीसच्यानी, निधि 
>खज़ानों ) १० समंदर, समुद्र। 
सागर । ॥ 


सं५नीरेंस -निर-विनरसूस्याद)| प्रा० 


गु०्निरस, फीका, असार,रसहीन । 





सं० नील नील-नीलाहोना ) 
गु०नीला, काला,हष्ण २ सौ खरब। 
ख्री० एक पौधा जो नीला रंगने के 
कांप में आता है; पं नदी का 
नाम जो मिसर देश में है, पु० एक 
पहाड़ का नाम, २ एक बानर का 
नाप, हे कुब्रेर की नौ निधि अथवा 

ख़ज़ाने में का एक खज़ाना। 

सं० नीलकंठ-(नीलच्नीछा; फण्ठ 
ज्गला ) पु० महादेव जिन्‍हों ने 
समुद्र मथने के समय विष निकला 
था उसको पिया इस लिये उनका 
गला नीला हो गया; २ -मोरू 
मयूर, हे एक पखेरूक़ा नाम कटवास । 

प्रा० नीलगांव- ( सं* नीलगौ ) 
ख्री० नीली गाय, रोभ । 

सं० नीलग्रीव-(नीलच्नीली,ग्रीव 
ज्गरदन ) पु० महादेव, शिव, गु० 
नीला गलावाला, जिसका गला 
नौला हो, २ मोर] 

प्रा० नीलम- (सं० नीलपणि) पु ० 
नौले रंग का रतन, ज़मुरुद । 

सं० नीलमणि- ( सं० नीलक्नी- 
ला, मणि+रतन ) खत्ली० नौलंग, 
ज़मुरुंद । 

प्रा० नील[- (सं० नील ) गुं० नीले 
पं रंगा हुआ; नीकवणे || 

नीलाथोथा-+ १९ जूतिया, 

मीलांजन | + 705 


हे 
. ० मीलाम--( पोतुगालकीः म्रापा 


। के शब्द " क्ेक्ाप ”' ! लोग !! 
वा अंबश्लेश ) पु ० फकरेंसी चीज़ को 
एक मोल पर नहीं वलिक पहछे कुछ 

/ गोल बोलना फिर ज्यों ज्यों ग्राहक 
मोल बढ़ते जाते हैं अन्त में जो सब 
से अपरिक बोले उसीको वेचदेना | 

सं०नीलाम्बर-(नीलर्नीला, अम्बर 
वकपड़ा जिसके हो ) १० बलदेव, 
२ शनेश्चर हे नीला कपड़ा। 
सं०्नीलोपल) नील + नीला, 
नीलोत्पल |; उपकछत्टात्वर, उ 
त्पन्नतकपल, १० नॉौला पत्थर, 
नीलपरणे वा नौलकमल | 
सं० नीवा[र-नी, रतभाच्छादनकरना 
प्रेरन। ) १० तिल्नी का ह ज्ञ, ताछ।ब 
का चावल । 

सं० नीवी -ज्ली “बनियोंका मूल घन, 
पूजी, कपरवन्द, ईजारबन्द, नारा । 

सं० नीजृत्‌-ए०देश,ननपद,जनस्थान। 

सं० नीशार-(नी + शृच्मारना )3 ० 
तम्बू, क्रनात डेरा, कपल, रेशमी वख् | 

से० नीहार-( नी,हज्छेना ) १० घना 
पाछा,ओोस कुइर, शिक्िर | . 

सं० नृतन | (नक नुल्सशाहना ) 
नूतन $ बु७ नया,नबीन/टटका। 

भ्रा० # ५ 7०: लवण ) 9० निः 
मक; नमक, लोन) खार | 
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सं० नूपुरत- वत्ताइगात कुस्‍त्मगे 
जाना, अश्ेत्‌- जो संक्क गंहनों के 
आमे*रहता है ) पुछविद्लिया,- पांव 
को अंगुलियों में पहनने को: गहना, 
गूहर। ! [ अनुष्य/ पु रुप। नर मदे। 

सं5 तूं-( नी>लेजाना वाव्यलना> पु ० 

सं० नुग-१० एक सूर्यकशी राजा 
का नाम । 

सं? नृत्त । (उतःनाचना )9०नाच, 

| नत्तेन:| 

सं० नृत्यक-( ख्तताचना ) ज्यु० 
मायनेवाला, नव॑वैया । 

सं० नृप-२-मनुष्य,प-पालनेबाला, 
पाज्यालना)उ ० राजा, भूपाक,भपतिं। 

सं० नृपधाती- ( टेपचराजां, हनर 
मारना ) क० पु० रॉजाओं का 
मारनेवाला, परशुराम | 

सं० नृपति-(उ>मनुष्य,पति-स्तरीपी, 
मालिक) पु० राज । 

सं० नूपाल-(ह्मनुष्य, पॉलेज्या+ 
लना) पु० रानगा | 

से० नुशंस-( 7-भनुष्य। शैस्‌लभार' 
ना.) गु० पारनेबाला, दुे) दुख: 
दायी. कर, परद्रों ही, वेहया, वदकार। 

सं9 नृपिंह -( २ + लिंह ) ९० नेर॑- 
सिंह अकक्‍्तार । - 

सं० 


१472“ 


त्ञेक 


._ बसा कमान 
# “्मेकुई तेनक/जरो। 7 
फ़ा० नेकनामः-ने मंवर, “यशस्तर 
शीः ॥ 5 

सं नेक्ला+४ निक++ढ/निज्पो पण 
८ ०करना)ःक ० 9० पोषक, प्रालक, 
पोषणशकतो । 

प्रा० नेग ॥ ए० ब्याहमें अथवा 
नैगंजर और क्रिसी उत्सव में 
अपने नातेदारों को कुछे देना 
ब्याह में पुरोहितंकी दक्षिणा, २ 
चांद हिस्सा । 

प्रा० नेगी-( नेग ) ग॒ु० बैंधनेबाला, 
'हिस्सेद्वार, २ परजा, मँगता । 
सं०तेजक तिक्षु+ भड,निर-्शुद्ध 
करना) %० पु ० धोबी, परिष्कारक | 
से० नेजन-भा? ५० शोधना । 
सं० नेता-(नींल्लेजाना ) १० पु० 
लेजानेबाला.| 

स्‌० नेतव्य-म्मै"प्‌ “लेजाने पोग्य | 
सं० नेति- (तन; इति-्यह ) गु० 
ऐसा नहीं, यह नहीं, जिसका पार 
नहीं, झनस्त, परमेश्वर का गुण । 
प्र० नेती-(सं०नेत्र,नी> ले जाना वा 
चलाना) ख़ी० दही मयने# रस्सी | 
से? नेत्र-(नील्लेनाना, वा चलाना 
वा पहुँचाना, वा पाना )१० आंख) 
.._ चयन, लोचन, २ नेतीं, गु० ना 


चंकानेवालां। 7 
सं० नेत्रच्छांद- (नेत्रल्भांख, चबू- 
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।नेबे 
'उक़ना ) यु ० नेत्र पट, ऑलपठ॥ा: 
सं० नेत्राम्बु -( केहह॒आंख,, अम्बु 
ह्पूर्सी ) पु? भांसू,आंब़का-पात़ी । 
2 पु७ पदो>्से; स्रर्ता, 
नेपथ्य आडकातफस्ता/-ब्रिनय 
के लिये सजी भूमि; मतान्त्रऊ झलं- 
कार, पन्‍्थ । 
छुं० नेपाछू-8९ एकद्रेश का नाम । 
प्रा० नेपुर-( सं बूपूर ) पु नूपर । 
सं० नेम-7० अद्धू, भाषा, निसफ | 
प्रा० नेम-( सं? नियम) 3० घ़चन 
प्रणा, प्रतिज्ञा, संकर्य, बाचा, होड़, 
हठ, २ ब्रत संयम आदि | 
सं० नेमि-ब्री? घुरी जिसप्रें पहिया 
लगे पु० तिन्नी, जडूली चावल । 
प्रा० नेमधूर्म - (संश्नियम परम) पु ० 
उपबास, व्रत, २ अच्छा चलन। 
प्रा० नेरे ( सं० निकट ). नित्य 
नेगे | पास, सधीप, नगीच | 
प्रा०्नेव॑ 
नींव | ख्री० भीत की जड़ । 
प्रा० नेवतना ) (सं० निमन्‍्रणे ) 
न्योतना | क्रि०स०न्योतदिना, 
खिलाने के लिये बुलानां || 
प्रा० नेव॑ता । ( से० निभन्‍्तण ) पु० 
नोताः | इलाहट) खिलाने के 
न्योता | लिये इृलाना । 
प्रा० क बु०योड़ेके पतिका पाक; 
उञथवाएरोग || 


जेब 

_ नेवल | (सं०नकुल ) ६० एक 
नेवला | जानपर का नाम । 

प्रा० नेवार) (रा०नेबार) खी०एक 
लिंक: प्रकार की चौंड़ी पढ़ी 
या कोर जिससे पलंग बुने जाते । 

ब्रा० नेह-(सं०स्नेह)पु ० प्यार,मीति, 
मोह, मुहब्बत । [ मित्र । 

प्रा० नेही-( सं०स्नेही ) गु० प्यारा, 

प्रा० नेन ३ (सं? नयन ) पु० आं- 
नेना। ख, नेत्र, लोचन | 

से० नैमित्तिक भा२४०निभित्त स 
म्वन्थी, निमित्तते आया, गैरपनआ 
मूली, जो रोज़ न हो । 

सं० नेमिष्‌-( निभिष, अथात्‌ जहां 
विष्णु ने पलभर में एक राक्षस को 
माराथा ) पु० एक तीयेका नाम। 

सं०नेमिपारण्य (नैमिषं न आरण्य ) 
पु० “एक जंगल का नाम जहां 
बहुत ऋषि रहते थे और जहां स्‌ः 
तजी ने इन सनकादि ऋषियों को 
महाभारत ओर पुराण आदि 
सुनाये थे । 

सं० नैयायिक्‌ ( स्पाय ) पु० न्याय 
शास्त्र जाननेवाला, न्‍्यायशाखत्र का 
पंणिडत, मुन्सिफ़ । 


सं० नेराइ्य-भा* प० निरासरा, 





न डमौदी,आशाशून्य/आशारहित । 


सं० नेऔत्य-( ने*ंततएक राक्षस 
का नाम जो इस कोण का द्कृपाल 


है) ३० दक्षिण परिचमक्ा कोण परा० ने 








नेवेद्य- (निबेद ७० देशताःका 
भोग, मसाद, चढ़ाया, बलि ॥ 79० 
सं० नेसगिक भा ० ३९ स्वाभाजिः 
. क; तबयी, दिल्ली । 
सं० नेष्ठिक-भा०प०क्र्मिक; सुझतः 
क्विद, विश्वासिक;ख्री ०नेष्टिका; पा- 
प्रिक्रा, विश्वासिका । 
प्रा० नेहर ३० पीहर, मैका, खरी के 
बाप का घर | 
प्रा० नोकचोक बोल « खी० संके- 
तों से बातें करना, इशारों से बातें 
करना, २ लागढाट | 
प्रा० नोकफोक वोल «सी ० खैंचा- 
खैंची, चढ़ाउपरी । 
प्रा० नोचना[-क्रि० स० ख़सोटना, 
बकोटना, खरोटना, छोलडालनां; 
नख से उखाडढ़ना । 
आ० नोट गाददाश्व, २ हुण्डी, 
३ हाशिया, 9 निशान । 
फ्रा० नोकर-१०चाकर,सेवक,दास । 
फ़ा० नौकरी -्ली  चाकरी, सेवा । 
सं० नौ) (हहु-चलाना ) ख्री० 
नौका | नाव, तरणीं | 
प्रा० नोखण्ड (सं ० नव खण्ड) पु० 
पृथ्वी के नव भाग, १ भरते २ ई- 
लाहत रे क्िम्पुरुष४ भद्र ४ केतुपा- 
का दे हिएुण्य ७ कुरु ८ रम्य & 
इरिबिप्र । 
नोगरी खी० ख्लियों के हाथ में 
पहनने का गइना, नौगिरदी 














. दका; उतारा, >बलिहारी है. ०८ 
प्रा० नौत्ञ॒क्रे* वि०ऐसा न हो । 
प्रा० नौढाना -(से०्तमन। नफ़्त्कू- 
काना ) क्रि० स5 सिरझुकाना । 
प्रा० नौत॑नो-(सं “निमस्त्रणा) क्रिठ 
2>स० नेबतना; न्पोत्तनां ! 
प्रा० नौत[- (सं निमस्त्रण ) पु० 
* मेंबता, न्योता । 

प्रां० नोमी ( सं नवेधी ) खी० न- 
वीं तिथि | 

प्रा० नौसादर-ए० एफ्तरहकाखार । 
से० न्याय -(नि, निश्चय इस्स्जाना) 
पु० धम, बिचार, इस्साफ़, नीति, 


२ तर्कशास्र । 
संब्म्यायकारी) *९ १० न्याय 
स्यायी | करनेवाला, यु- 


न्सिफ़, आदिल । 
सं० स्यायालूय (स्पाय कआलग) 
पि० झदालत,फ्च हरी ,न्यायसभा। 
सं5 -न्यायी /(ल्पाय) २० ० नया 
य करनेवाला, धार्मिक, प्रप्नोत्मा, 
रव्थाय शाख्रका जानतेग्रोला । 
प्रा०न्यार ( सं० स्प॒द, नि, अवूर 
खाना ) पु० सारा, उूखी घास | 


पर न्यारा ६ स० 'निरालय ) गु० | 


जुदा, अलग, एकान्त,। 


न्यारिया १९ एरुआति के 


7 


प्रा 


अ्रीधरभाषाकोष * ३७० 








॥निर्नलते हैं॥ “7: (उल्कफ >ए 
प्रा० स्याव ( सेक्स्याये 9)सु> प्म्मे- 
विचार; इन्साफ़। (हो 
आँ० न्यशनलकांग्रेस्जातीपमरा 
संभा, क्रौमी दरबार | 
सं० न्यैस्त( नि+ अस्क अस्दे- 
ना ) म४० पृ स्थापित, अर्पित, 
दियागया | 
सं० स्यास-(निन भस) पु०्अर्पण, 
निक्ञेप, विन्यास, ह॑न्‍्योसत,स्थापन, 
उपनिधि, धरोहर । 
सं० न्यब्ज्‌-( नि+रव्तल्कोमल 
करना ) पु० अधामुख,नाचा मुंह, 
कुब्जमुख, टेढा।मुख ) 
सं०न्यून (निरनिश्वर्य, ऊनन्‍थोड़ा, 
ऊनरकपनहोना ) गु? थो डा, कप, 
२ दोपी, पामर, नीच | « 
सं०्न्यूनता-(न्यून ) गा सख्री ० कभी; 
घटी, २ छोट पन, श्षुद्रता, निचाई । 
सं० न्यूनाधिक - पूतन अधिक ) 
गु० थोड़ा बहुत, घटव्क, फ्ंपवेश | 
पर 
सं० प्‌-(पत>गिरना दा पासन्यचाना, 
यो पीना ) १० इदा, पंवन,) पत्ता) 
३ पीना; गु० बचाने वाला, २ पीने 
वाला रे तीत्र/ ९ छालरमाका-४ 
कि एक 9३ 6 ४7 
पवार" सं०मगर, परन्‍्बहुत, 








प्रंता' ओऔधरभाषाकोष | रेड... ४ 
_ : मज्मीरना ) पु० राजपूतों की एक | प्रा० पका ३ (सं० पक्र))गुए पक्का 
+ जाति; हेछे मेंस्फे।:  जह[पहास । पका | हुआ, कब्या-नहीं -( जैसे 
प्रा० पँवारा7छ०्कहानी, कथा, इति- | फल ) २ रींका हुआ; पूरा; च- 
प्रा पंवारिया(पंबारा) छु० भाठ, | तुर, होशियार, 'निषुण, अबीण, 
कहानी कहनेवाला, नक्लिया । सावधान, ४ हृढ़, मज़बून,- पोढ़ा, 
प्रा० पंवारी ( से०परणवाही ) ख्री० | ४ सिद्ध किया हुआ, साबित कि- 
पान की बाड़ी । या हुआ । 


प्रा० पंखु-( सं?पक्त ) पु०फांख,पर । 

प्रा० पंखदी-(से० पक्त )खी० फूछ 
की पत्ती, कली, पसड़ी। [ बेना | 

प्रा० पंखा-(सं० पक्त) पु९ विजना, 

प्रा० पंखी ( सं? पक्ष ) ३० पखेरू, 
पत्ती, खौ० छोटा पंखा । 

प्रा० पंगंत (सं*्पक्ति ) स्ली२ पांत 
पांती, अ्रणी । 

प्रा० पंगला-( सं*पैगुर ) गु० लंग 
डा, ठेढ़े पॉविका, अपंग | [ परिंद । 

प्रा० पंछी -( सं० पत्ती ) पु० पसेरु, 

प्रा० पकड़ना कि. स० गहनाः 
हाथ में लेता, धरना, २ रोकना, 
बाधा करना, टोकना; तक करना, 
३ दोष निकालना । 

प्रा० पकना (से ?फ्चत, प्रचत्पका: 
ना) क्रि०अ० रंघना, २ पका दो ना। 





सृ० पाक्ति ( १च+ लि, पत्रज्पकना 
पकाना ) खस्री ०पचन, पकनो, पकी- 
ना, पाक, सिद्ध, पकाई 

सं० पक्क ( पचजपकना ) गु० पक्का, 
पाका, पका हुथा, पका, रे हृढ, 
३ चतुर, प्रवीण | 

सं० पक्ष ( पक्षज्लेना| वा पकड़ेनां ) 
पु० पख, पाख,अंपेरी उनेलापाख, 
आधा महीना, २ पंख, पाँखे, पर, 
हेना, ३ सहांय, बल/ ७ तरंके, 
ओर, ५ आंग,पाशव, --पां नर; के 
जत्था; दल, टोली,/कड़)|७ मित्र, 
८ आधा, शरीर का आधा भाग, 
& तीरका पँख, १० हर फ़्दार,! * 


जुल्फ, जूरा, कवरी अधीत॒ पटियाँ। 
सर पक्षक-( पक्ष | अ 8: के 2 ५४ 
खिड़की, मित्र, मदृद: 


प्रा० पकापकाया: शेल % ज़यार, सं9 पक्षद्वारा३% खिड़की, |, णाश 


"पंकाइआ | ० ( एछान्' नए 








| सिं० पक्षपात ( एक्तल्ताक, शकछा 


फ्त्ञ 


ओवर भाषाकोष । ३७२ जन 


* पंगे 





सं० पश्षपाती-( पक्षणात ) ६८ पक्त- 
पात करनेबाला, अन्याय से सहाय 
करनेवाला,पक्ष करनेवाला, तरफ़- 
दार, सहायक | 
संब्पक्षाघो्त ( पतक्तन्शरीरका एक 
भाग,आधातत्मारना ) पु:अद्धाह, 
मोला । 
सं० पक्षान्तर ( पक्चर्तरफ़, अन्तर 
ऋदूसरी) प० दूसरी ओर, विपक्ष । 
सं० पक्षिराज ('क्षिनल्पखेरू, रा- 
जन>राजा ) १० पखेरुओं का 
राजा, गरुड़ | 
सं० पक्षी ) (पक्ष)२०पखेरू, परिन्‍्द, 
पक्षीय ॥। २ बान/तीर,सेसहायक, 
हिमायती । [ सिन्नसेपलक | 
सं० पक्ष्म क* ५९ अतिलोभी, 
प्रा० पं) ( सं? पक्त ) ९० पल- 
पाख | बारा, आधा महीना, 
पक्त) २ तरफ़, जत्था, हे सहाय | 
श्रां० पड़ी ( सं०पक्त-पंख ) स्ली ० 
फूछ को पत्ती । 
प्रा” पखवारा ( सं? पक्ष ) १० 
पाख,प्ख,पन्द्रहृद्नि,झआाधामही ना । 
प्रा० पान (सं०पाषाण)पु० पत्थर 
प्रा* पखारना। ( कै? गज्ञालन ) 
है /४+: क्रि० स० धोना, 
. खेंघालना, शुद्धररना,साफ़फरना । 


इूबना 
प्रा० पंखाल “(सैर पंयाखन्न, पयल | प्रा० पगलू-९% पाग़छ, बाबला, 


पानी; खन्न-खाछ ) खी० एक 
प्रकारका चमड़े का बड़ायेला जिस 
में पानी लायाजाता हे और बह 
बैल पर मैंसे पर अथवा: ऊंटपर 
लादीजाती है । 

प्रा० पखावज खरी * मदेंग; दो छक, 
एकप्रकार का बाजा। . [ बाछा | 

ग्रा० प्लावजी ३२ परखावजबजाने 

प्रा० पखेरू-(सं० पक्षी) धु० पंची, 
पत्ती, परिन्द । 

प्रा० पर. (सं पद ) परु« पांब, 
फै, गोड़ | 

प्रा० पगपठताखबजाना > शेल * 
नाचनेमें पांबों से गत बज्ाना । 


प्रा० पगढणडी | का 


लकोर ) च्तरी० 
पगदण्डी ण्डी छोटा वा संकेत 


रस्ता, पद चिह्व, चोरराइ, लीक, 
गुप्तमागे । 

प्रा० पगड़ी ब््ी० पगा, पगिया, 
चीरा, दस्तार, अम्पामा, शम्नला, 
मेंदीर | 

प्रा० पगधारना (परत््फैर, करना 
“रखना ) क्रि० अ० पंगधारना, 
सिधारना, जाना; आना । 

प्रा० पगना ) क्रिए अ०- मिछना, 
पागना | लीक हक एस मे 

(ड्खि। 


क््गा ७ 

प्रा० पगार--9० गारा,गीली पमिट्टी। 

सं० पड़-(पतचि”फैलाना ) पु०की 
चड़, कदम, बोदा; कीच; कांदौ, 
दलंदकछ, २ पाप । 

सें० पड़ज-( पहझसत्कीचड़,जततन्प 
दाहोना)क०पु०कमल,पदञ्म,कंबल | 


ओषरमाषाकोष । ३७३ 





गु० पचास और पांच 
प्राण्पचमहला-( सं० प्रंचत्पांच: 
और अस्थी महल ) गु० पचखना, 
पचकोठा | 
सं०पचमान-+* 9० पढानेकाला 


या पकाता हुआ | 


से० पड्डनिधि-(पकज्कीचड़ निधि | प्रौ० पचलड़ी-च्ी० पंच लड़ की 


च्ख़ज़ाना ) १० समुद्र, सःगर | 

सं० पड़रुह | पके कीचढ़में रुद-उ- 
-पे ) पु० कपल, 
कंबल | 

सं० पंक्वि-(एचिर्फैलना,वा फेला- 
ना ) खत ० पांति, पांत, पंगत, था- 
री, लछक्रीर, श्रेणी, कतार | 

संब्पंगु-( खजिल्‍लंगड़ाकेचलना ) 
गु० लगड़ा, पंगुला, अपंग | 

प्रा० पचेखनो-( सं० पह्व"पांच, 
खणड-भाग ) गु० ( घर ) जिस 
में पंच खण्ड हो । 

सं० पचन-( पच्ज्पचना ) भा० 
9० पचना, * पाक, पक्का हुआ, 
३ आग, ४ पकानेबाला | 

प्रा० पचना -( सं? पचन ) क्रि० 
आ० गलना हज़म होना, २ सड़ 
ना, जलना, विगड़ना, रे मिहनत 
करना, जतन करना । 


स० पच॑नीय (प४+अनीय) म्मे० 


पु० दोकेयीग्य) पकाने के लायक | 
प्रा५ पंचपन -(सब्पश्क +पझचाश 


. ते। पह्चेज्पॉच; पह्चाशिवस-पचास) 





माला । 
प्रा० पचानवे-( सं पेहुच नवति, 
पह्चत्पांच, नवतिरनब्बें) गु ० नक्ये 
आर पांच । 
प्र० पचास- (सं? पश्वाशत्‌ ) गु० 
पांच गुना देश | 
प्रा० पचासी १( सं* पश्चाशीति 
परचिगाकी। पञ्चल्‍्पांच, अशी 
तिज्अस्सी) गु०अस्सी आर पांच | 
सं० पचिणु--३० आग, अग्नि | 
प्रा० पचीस ) ( सं* परञचविशति, 
पन्नीस | पश्चत्पांच, बिंशति 
ज्बीस ) गु० बीस और पांच | 
प्रा० पचोनी-( सं पचज्पचना ) 
ख्री० ओभरी, आंमाशय, पेंट में 
एक यैली सी होती हैं जों खाना 
खाते हैं सों पहले उसमें पहुँचताहै। 
प्रा० पच्चर-३% फरणी, ठेका कील, 
खूंठी, मेख। 





शान > 
"काना देन, आन, सी 





. पब्ची 






_ हुआ हक़ कवरछ जा: 
प्रा० पच्चीहोना -कओेल७ | झापस में 
सटाना जैसे लेई से, २ बहुत प्यार 
होना । 

प्राव्पन्चीकारी -ल्ी ० शड़ारेखदा३, 
२ रफूकरना, टांक़ा मास्ना । 
प्रा० पच्छम 2 ( स* पश्चिम ) स्ली० 
“कर, "द्धाई, पश्नमदिशा। 
प्रा० प्रच्छी -(४०पक्षी) ९०सह्ययी, 
साथी, सहायक, २ पखेरू, पत्ती | 
सं०पच्यमान-म ९९ ०पकायागया। 
प्रा० पल्चताना-( से?प्चातापन, 
पश्चात+पीछे, तप्रजलना। क्रि० 
अ०पछताबा करना, सो चना, पीछे 
दुख करना, हाथ मलना, शोक वा 
अनुताप वा खेद करना, कुद़ना, 
कलपना | 

प्रा० पछताव[-( सै? पश्वात्ताप ) 
पु० पस्तावा, खेद, सोच, अनुताए, 
चिन्ता,शोक,सम्ताप,झफ़सो स । 
प्रा० पछवा ) ( सं* परिचमवात, 
पद्चियाब |; परिंदमरपच्छिण, वा- 
तल्डबा:) स्ली ०. प्रद्िचरम को हवा। 
श्रा+ परछाड़ का पछाइना) भा 5 ख्री ० 
पटकत) गिराना,, नीचे गिरना, 


्ू प्रद्धा 
3.72 2 


बल गिरना-। ।८८ 
प्रौ० पद्ाड़ना*करि०्स गिराज़ा» 


६83-:-: 
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"पटकना, अ्धीन-करना 7 ->]ए 
प्रा० पछोड़नां -सं०सफुटल्छुदार 
करना-):क्रि०: स० फड्कता त॑ 
प्रा० पजाव[-( फ्रा०पक्ाब्ा- ) पु० 
आंवा, ईंट पकने की जगह | 

प्रा० पजेब-( फ़ा०्पाज़ेब, पर्पेर, 
जेब शोभा वा गदना,) स्त्री ०पाजेब्र, 
परम पहनने का गहसा; किकिणी | 

सं० पञ्चु-('चिच्फैलला) गु०पां के 
पु० पञ्चायतमें बेंठकर विचारकरने 
बाला, मध्यस्थ, विचारकर्त्ता | 

सं० पश्चक -(पंचनपांच/ पु०ज्यो- 
तिपमें धनिष्ठादि रेबतीपर्यन्त पांच 
नज्ञत्रों का एक जगह पर आना, 
२ पांच का समूह, गु० पांच; पांच 
सम्बन्धी । 

सं० पञ्चगव्य-(५च5प्रांच, गव्यर 
गायका ) ९० गाय के पांच पदार्थ 

दूध, + दृद्दी, ३ घी, ४ गोबर, 





४ गोमूत्र )। 
सं०पञ्चतत्त्व-(+ञच>पांच,तत्त- 
भूत वा पदाथे ) पु० पांच भूत 
अथीात्‌ १ पृथ्वी, २ १, ३ आग, 
४ हवा, ५ आक्राश | 
सं० पञ्चतन्मात्र-९० रूप, रस, 
गन्घ,शब्द,स्पशे,पब्चत्तों के गुण । 


पज्चत्व भा० घु०॥ पांच 
पदाये अथोत्शरी रके पांचोंक्लॉक्ा 


/ पांचोमेंमिल नाना)पौत,/मत्यु,परण। 


















डा पञ्चतीर्थी -( पाँच) तीये 
पवित्र जगह ) खत “प्रयोग पष्फेर 
आदि पांव तीये राऋतिक सदी 
११ से पूनौ तक के 'ांच द्विन | पास 
से० पञ्च॒दश + ( पञच-+/दश )7० |. त्लों से बना हुआ है, रदेहीं 
प्ख्ह । सं० पञ्चम-( पंडचे ) मु पांचवां 
सें० पंड्चधा-( ५झसच्यांच; पार | 9० एक रागका नौम 
प्रकार ) क्रि० वि* पांच प्रवार्स | सं? पथ्चमी - (/१०) ख *कंचबी 
पंचविध | तिथि, पांचे | 
सं० पंज्चनख-3? पांच नर्बाला, | सं० पञ्चमुख-( अब +-8ख) पु० 
हस्ती, कच्छ१, व्याप्र, कुकक्ाश, शव, महादेव, २ |_ह, शेर । 
ख्री० बिस्तृइया, पत्नी, डपकली । | सं०पञ्चरत्न-(१७व+ रत) ० पाँच 
से० प्रज्चनदू-(५ञच+ नंद ) ० | रतन ) जैसे ? सोना, २ होरा, ३ 
पंजाब अर्थात्‌ जिस देशमें ! सत-| मोती,४लाल, ५ नीलम,और कहीं 
लज, २ व्यासा, ३ राती, ४ चे- |... कहीं सोनेक्ी जगह मूंगा मिनतेहें ) 
नाब, ४ मिछव ये पांव नदियां सं०पञ्चवक्तू-( 'च-पां च, बकत्रर 
बहती हैं । मुँह ) ५५ शिव, मधदेव,२सिंह । 
से०पञ्चपात्र-(१७व +- गज) ३० | सं० पञ्चवटी -( पड्चन्‍्पांच, 
पक वुरतन जो शायद पांच धातु | टक्त ) खत? एक्गर 


ओ का बना होता है और पूजा | ...गोद/बरीके पास रस ऐप 
के सप्रय काम आता हैं, ३ पांच | वन वाप्त के समय दर 3 
प्राज़ों का समूह | १ पीपल) २बिल्ब, ३ बड़, ?पात्री, 
संण्पच्चप्राए -(पञचल्‍पाँच,धणर| ४ अशोक ये पांच दत्त वे । 
सांस ) पु० पांच प्रकार की हवा | सं० 2205 मिल: बोणि 

















जिनके सांस लेनेसे पनुष्प जीता पञ्चशर | वा शर-तीर ) पु० 


है और उनके नाम ये हैं (! प्राण | 
२ अपान, 50 'हैदान, $|। झुगर है 





दल 
. ता।”॥--अ्थ ? मोहना,२मस्तकर 
जा, रेसुखाना, ४ सताना या जला- 
ना/शशिथिल्न अथव्रा अचेत करना 
ग्रेपांच कामदेवके बाण कहलाते हैं। 
सं० पञ्चशाख-४९द्वथ, कर, पां- 
चशाखा अर्थोत्‌ अँगुली । 
सं० पञ्चसना-ख्ी * जीवल्वत्र 
स्थान, चुल्ली छूल्हा, पेपणी, चक्की, 
कंडनी,गाकछी व ओोखली,उपस्कर, 
बढ़नी, उदकुम्भ, घनौदी वा पढ़ा 
रखनेका स्थान | 
से० पञ्चाह-(१ञ७च+अझ्ष ) १० 
तिथि पत्र, पत्रा ( जिससे १ तिथि, 
श्वार, हे नक्षत्र, ४ योग, ४ करण 
थे पांच जाने जायें ) पडुिजिका, 
चन्दनागरू कपूर ढुंकुप गुग्गुलस्त 
था। पछू्वाइमुच्यते थीरेघूयद। नवि- 
धावमुम १ चन्दन २ अगर, स्कर्पूर४ 
केशर, ५ गुग्गूल, १ फल, २फूछ, 
३ जड़, 9 पत्ता, ५ दार | 
सं०पञ्चानन-(५३च- विस्तृत, या 
पांच, आननरूमुँह ) पु० सिंह, 
केशरी, शेर, २ शिव) महादेव । 
सं०प्रज्चामृत--७४७व + अगृूत)२ ० 
१ दूध; रदह्ी,३ चीनी, ४ थी, ५ 
मधु इन पांचों से बनी हुई वस्तु । 
प्रा० पञ्चायत्‌-( सं+पंच ) स्री० 
सभा जहां प्रांच भादमी प्रिलकर 
_बिचार करते. हैं? विचार करने 
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की सभा | 

सं० पञ्चाल-9० पंजाबंदेश । 

सं०पञ्चालिका--ख्ी * कठपुबली, 
गुड़िया, गुड्ढा, २ द्रौपदी । 

स०पञ्चावस्था-सर्री? वाल्य, कुमार, 
पौगढ़, युवा, हदध । 

से० पश्चेन्द्रिय-( पश्चन+इख्द्रिय ) 
स्नी० पांच”इन्द्री, ( इन्द्रिय शब्द 
को देखों ) | 

से० पञजर-( १णिज्रोकना वा पेर- 
ना) पु०पंसली, ठठरी, पंसलियोंका 
समूह, २ पिंजरा | 

से०पट-(पदल्‍्घेरना वा बैठना) पु० 
कपड़ा, पन्ना, २ परदा, आड़,झोंट। 

प्रा० पट-( से० पटत, पट>जाना ) 
५० गिरने या मारने का शब्द, २ 
किबाड़, मिलमिल, गु० ऊपर, 
नीचे, उलदा, औंघा । 

से० पटकू-%९ 9० डेरा, कनात, 
पटाव,छाबनी फ्रोंज रहनेकी जगह। 

सं०पटकार-क १० जुलाहा, कोरी, 
बुननेवाला | 

सें० पट्यझर-१९ जीव, चिथड़ा, 
२ चोर, सेंध देनेवाला, ठग । 

प्रा० पटकन-( पटकना ) ख्ली० 
पछाड़, चोट । 

प्रा० पटकनखाना-बोल ० पद्बाड़ 
खाना, नीचे गिरना । 


प्रा० पदकन[-क्रि? सर पद्चाडुता 






प्रा० पठड़ा | (सं०पह्ट,पर-पैरना ) 
5 पठरा $ (०तररूता,पाटा,पीढ़ा। 
प्रा० पटतर-गु० बराबर, समान | 
प्रा० पटन[-क्रिः अ० मिलना, 
भर पाना ( जैसे हुंडी का पटना ) 
२ पानी सींचा जाना, पनियाना, 
हे भरना,४ छाया जाना,/इकजाना | 
प्रा० पटना (सं पाटलिपुत्र ) पु० 
एकशहरकानाप जो सूत्र बिहार में है | 
प्राण्पर्टनि ९० कपड़े, बस्र, उदना । 


प्र० पटरानी | ( पाठ+रानी ) 
पाटरानी ॥ ब्लौ* पहली और 
बड़ी रानी, महारानी | 

प्रा० पटरी ( सं० पढ़, पद>पेरना ) 
च्ली० लिखने की पट्टी, पटिया, तः 
रती, २ कच्ची सड़क | 

सं० पटल+-( पटरकपड़ा, वा आड़, 
लाउलेना ) १० ढकने का कपड़ा, 
परदा, २ आंख का परदा, सेसमूह । 

प्रा०्पटली -स्त्री ० पांत,पेक्ति,भरणी । 

सं०पटवाय ३९कनात,ग्बू, देरा। 


बट गांवका हिसाब | र“पहुत्व 












प्रा० पटाना--क्रि० सं० सौंचना, 
पानी देना, पनियाना, रे चौका 
देना, लीपना, थोपना, ३ छत को 
कड़ी अथवा धरन से छाना, 
हुंढीके रुपये पाना, ५ झगड़ा शांत 
होना, आग शांत होना | 
प्रा० पटाव--५४* ३० स्विचाई, २ 
छत बनाना, द्वारके ऊपरका काठ | 
प्रा० पटिया ( सं* पहिका ) खतरी० 
पटरी,पट्टी,स्लेट,२ ०० गछेमें पहनने 
का एक गहना, ?े शिरके गुहें बार । 
सं० पदीर-३० बसफोड़, २ चंदन, 
३ घटा, 9 मूल, ५ केदार, 
दे कापदेव, ७ चलनी, 
६ रांग, १० खंदिर) १९ जदर । 
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का काम करनेवाला; रेशप से माछ्ा | क्रि० अ० गिरसा; २/लेठनों, है आ- 
और मोती आदि पिरोनेवाला | | जाना; संयोग होता, ४/पढ़ाव डा; 

प्रा० प्रटेल-8९ चौधरी, ग्रांव का | छना, डेरा करत्ता,.४ टपकता,चूना । 
मुखिया । 


प्रा० पड़रहना ) बोल? बेकशरू-ए 
पड़ेरहना ' ना,सोर्‌हस्'लेट 

रहना । 

प्रा० पड़ाव ( पढ़ना ) १० ठहरने 
की जगह, ठहराव, -छाबनी, डेरा) 
कंपू ३ सेना, ४ भीड़ हि 

प्रा०पड़िया री  मैंसका बच्चा 

प्रा० पड़ोस ( सं० अतिवास:) पुण 
पास वसना, समीपता; सहवास | 

प्रा० पड़ोसी ( सं> प्रतिवास्री/-वा) 
पाश्वी ) पु० पास रहनेवाला। 

प्रा०पढ़न( से ०पठन) भा०युब्पढ़ना । 

प्रा० पढ़ना ( से* पठन ) क्रिण्सं० 
पाठ करना, बॉांचना, सीखनों/ 
रटना, जपना | 

प्रा०पढन्त ( सं० पठन ) ख्री ० पहन, 
पढ़ना,पाठ,सन्या, सबंत्र,टो ना,जा दू । 
प्रा? पढ़ागुणा | बोज़ ०-गु० पढ़ा 


प्रा पटेला पु० एक मकार की 
।। | नावं।२ जिससे धर: 
ती बराबर करते हैं, धरन । 
सं० पटोल-३० परिवर, परवर | 
सं० पट्टन---8 नगर, शहर । 
प्रा० पद्ढा ( सं० पद ) ३० बाल, 
अलक; २ पटिया जो कुंचे के गले 
में टालते हैं; ३ चक्नामा, ठीका 
अथवा किसी ज़मीन का काग़ज़ | 
प्रा० पद्ढू ( पाट ) १० लोई,कम्बरल । 
प्रा०्परद्ध---3" ज्वान, पहलवान, 
२ पाठा, नस, शिरा | 
सं० प्रठत् ( १ट८ूपढ़ना ) भा० पु० 
पढ़न, पाठ,पढ़ना,अध्ययन,सबक् | 
प्रां० पत्नना--क्रि" स० भेजना । 
थ्रा० 88 ल्री० मजदूरी, मे 
पठीनी इन््त । 
सं०पठित 7( पढ-पढ़ना ) म्ै०पु ० 





पढ़ा हुआ। ० हुआ, - पणिडतु,> 
| प्रदोण, निषुण । 
है [नं पढने ग्रोग्य । | प्र[० पढ़ाना -( पढ़ना ) क्र 






प्रा० पठिया - त्ी० जवान ख्री; यौ 




























( सं» पत्र ) पत्ता | ॥ 
पंतह्व-( पतन>गिरता' हुआ, 
गयू-जाना) 9० -मूर्थ, २ कड़क, 
पतेगा, टिड्ड!, उड़नेत्राला: कीड़ा, 
हे गुड़, कनकत्ता।,३7एलकड़ी 
जिससे रंग निकछता है, पारा । 
प्रा० पतज्ञ[--३०चिनगारी,चिनगी । 
सं० पतंजलि--३० शेफ पढ़ाभाष्य 
का बनानेवाला ऋषीश्वर | 


सं० पृश्चितु-स "पु ०ेचागेया रस्तुत। 
से० पणुव-(पए-व्यवह्ार वा जाना 
7: अथवा:पंरण-संराहना )-ए० छोटा 
ढोल:। + विद्धि;मति; समझ | 
सं० परढा[-( पण>सराहना ) ख्ली० 
प्रा० परढा-(सं*पंडित)4 ०एुजारी। 
सं० पणिडतर पण्डान्बुद्धि ). पु० 
बुद्धिमान, विद्यावान्‌, पढ़ा हुआ, 
बिद्!न्‌। % पढ़ानेवाला; पाठक, 


बज अल [ भिमानी, मूर्ख । हिल 4मिककप 3 
| 09% ० एक ऋतुका नाम 
संभपरिरतमन्य-क%० ० विदया- | विस में हत़ो के परेत्पक़ जेदेक 


ब्रा० परैंडु-( सं० पाण्डु ) पु० दि- 
ज्लीका पुराना राजा; कुस्ती का 
पति, और युधिष्ठिर आदि पांचों 
पाण्डबों का बाप । 

सैं० पंर्य-( पण-कछेन देन करना, 
वा सराहना ) भा पु० बेचने यो- 

/ अयथ) लेन देन करते योग्य, व्यव- 

हार करने योग्य, बेवनें की वस्तु, 

ज्वाशणिज्य, रे सराहने योग्य । : | _ 


शिशिर | | 
सं० पतन-(पक्लगिरत्ा ).पु० पड़* 
ना, गिरना, पछाड़, पटकन, पड़ना । 
स॒० प्रतत्र-४ ? पंख, पक्ष, पर । 
सं० पतदग्रह-8० -पीकदान, अवः 







पति ... आरीपरमाषाक्रोप | रे८० पी 
- प्रतिदेवता खली; पतिसेवा 
करनेवाली ख्त्री । 

प्रा० पतील--]९ पदला, भौना, 
मरिहीन, बारीक । 

सं० पतित्ली -परेशेतरषा, ९ 
हुरिया । 

प्रा० पतुरिया ] ख्री०. वेश्या) 

पतरिया $ गंणिका। 
प्रा० पतोह | ( सं० पुत्रबधृ ) ख्ी० 
पतोहू | बेटा की ख्री; बहूं। 

सं० पत्तन-'पद्‌-जाना) पु० नगर, 
शहर । 

प्रा० पत्तर-( '०पत्र ) पु० पता २ 
चिट्ठी, ३ दानपन्न जो तांबे पर खोदा 
जाता है, ४ सोने चांदी का वक्र। 

प्रा० पत्तल-( ४४० पत्रावल्ली, पन्नू 
पत्त, अवलीपांत ) ख्ली० पनवा- 
रा, पत्चों की बनी हुई चीज़ जिस 
में खाना खाते हैं 

प्र[० पृत्ता--( सं० पतन्न ) पृ० पात, 
दल), गहना, प्राता | 

प्रा० पत्ताहोना-बोल० भाग जा- 














वा ज्ञानता )्री० ध्वक्ञा, फएडा, 
चिद, फ़रदरा । 
सं० पति--(प्रा बचाना) पु स्वामी, 
मालिक, धनी, २ भर्ता, खार्बिंद, 
इज्जत । 
सं० पतित--(पतुल्गिरना) ग्ु० मिरा 
हुआ, अषट, प्रापी, नष्ट,दुष्ट, धर्म से 
गिरा हुआ । 
सं० पतितपावन-- ( पत्ित-पापी, 
पावन 5 परवित्र करनेवाला)गु० पापि- 
यों को शुद्ध करनेवा ला, परमे'वरका 
नाम्र और गुण । 
सं०पतिदेवता--(पत्ि+ देवता) श्ली ० 
बह स्त्री जिसके पतिही देवता के 
बराबर हो, पतित्रता । 
प्रा० पतिया |; (सं० पत्रिका) ब्ली० 
पाती ) चिट्ठी, पत्नी, पत्र, 
खत, २ प्रतीतपत्र, जिस में पंडित 
लोगअपनीसम्भति लिखकर देतेहें | 
प्रा० पतियाना--(से ०्मत्ययनरवि - 
श्वास,प्रति-फ़िर,इण्‌रूजाना)क्रि ० 
स० भरोसा करना, विश्वास कर- 


ना, प्रतीत करना । ना; चेपतड़ोना | 
प्रा० पतियारा--(श० मत्यप ) ९० | ४ै५पृत्ति-१० पैदल, गत, गढ़हा, 
भरोसा, विश्वास, प्रतीत । मूल, बीरमेद, सैस्पमेद, एक रथ 
सैं० पतिंव॒रा-श्री * स्ेच्चा से वि- | एक हादी तीन थोड़े पांच पैदल 
वाहकरनेबाली | - जिस फौज में हों उसकी पत्ति संज्ञा 
सं०पतिब्रता पतिल्‍मतो,ब्त्ननिग्रण |. है, गति, चाल, आ्लि ।.... 
अर्थात्‌ ( जिसके पति की सेवाही | प्रा० पत्ती ( से० पत्र) सी प्रावी, 
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ली, भाग, भण, झी) सस्ती । ]. रोदा। को का कर। 
प्रा० पत्थर (सं० अस्तर, मन्बहुत, | सं० पत्ररेखा जी ? 3.४५७5० | 
स्वृ>फैल।ना) पुठ प्राषाण, पायर, चंदनादिका लगाना। 6... 


संथ्पत्रदाता 5० १९ जिट्ठीर्सां, 
पोष्मैन । 

सं० पत्रदारक-क* पु०अश्षु, आंखू, 
बाढक, बायु, भारा, आरी [| 

सं० पत्रपरशु ३ झुब्णीदि कतरने 

है की कैंची | 

सं० पत्रपाश्या सनी" सोने का 
टीका, सोने की खौरि 

सं० पत्ररंजन-१० पत्र लिखना, 
चित्रछिखना, शंगारंकनों | ०. « 

सं० पत्नी-( पति ) ब्ली० भार्या, स्री 
जोरू, व्याही हुई ख्री | 7 

सं० पत्र ( पतचगिरना ) पु० पत्ता, 
२ चिट्ठी, १ पुस्तकका पन्ना, 9 सोने 
चांदी अथवा और किसी धातु का 
पत्तर,सवारी;दिस्ता;रथ,बाण,पंख | 

प्रा० पत्रा-(सं० पत्र) इ०तिथिपन् 
प्रचाक्ष) २ प्रद्मा, सफ़हा | 


बोल ० सब्र करना, संतोष करना, 
चुप होरहना, वश नहीं चलना | 

प्रा० पत्थरपसीजना -बोल ९ पिघ- 
लना; नप॑ होना, फ्रोमछचित्तहोना, 
नर्यदिछहोना, कठिन क्रम सहन्न 
होना । विजन 

प्रा० पत्थरपानीहोजाना पोल « 
कोमलचित्त होना,नर्पदिल होना | 

प्रा० पत्थरसाफेंकमारना-बोल 
किसी की बात को बिन सममभे 
उत्तर देना, कड़ी बात कहना | 

प्रा० पत्थरसेसिरफोड़ना -पेल 
मुख को शिक्षा देना । 

प्रा० पत्थरहोना-बोल “भारी होना, 
२ अचल होना, अटल होना, चुप 
खड़ा रहना, १ निर्देयी हो ना,कठोर 

| चित्तहोना। ० -धि ०ढाः 

प्रा०्पत्थरकला | (सं०प्रस्तर ला) कह 48308 पे 

पथरकला | द्वी०बंदूक,वृपक । | सं०पंत्रिका ) (६० 
पं पल्याट (स्ली॑शाण घब्न |... प्री रात 
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बा हा ५ 


पथ 


: औपरमेपोओोष | ३८२ 


कर टू 


प्रा० पथरानों (पतपर) क्रिकअ० | सं० पदज-( पदल्पांव, जनरपेदा 
. बढ़ाहोना, पत्थरमॉरना। | होना) पु० पांवेकी अंगुली 7 
प्रा० पथरी-(संन्मसस्‍्तरोश्री ० ककरी, | से" पदत्याग -३९ इस्तीफ़ा,अधि: 
॥0इचेगईे, हे पट ये स्कोरोग, |, रगागपण।* । हा 
9 पत्थर का बरतन | सं० है: 28 ६ ह+ कर 
"जा " <  दत्वर ) गू० | बच ० जूता,पंगरखी, पनही । 
कफ हक सटीह. धि.ल ४२%: (सं* वद्च) पु “कमल, 
पदुम $ कंबल; रच नीले 


सं० पथिक (पथरजाना)१० बटोही, 
+« याज्नी) मार, राही, मुसाफ़िर | 
सं० पथिल | क० पु०- मागगामी, 
पथी मुसाफ़िर । 
सं० पथ्िवाहक ( पथिुराह, बहू 
5 चलना ) क: पु० कहार, मजूर । 
सं० पथ्य-( पथज्मागे, राह, जो इ- 
लाजके मार्ग में अर्थात्‌ इलान के 
लिये-हितकारी हो ) म्मी० पु० 
रोगी के हितकारी खाना, बीमार के 
खाने योग्य चीज़,पथ, उचित, हित। 
सं० पथ्या ख्री० दरीतकी, हड़ | 
से० पद ( पंदू-चछना जिससे चलते 
हैं) ० पांव, पैर, चरण, २ पद- 
चिट, पांवका चिह्न, रे स्थान, जगह, 
४ प्रतिष्ठा, बढ़ाई, अप्रि कर, उहृदा, 
7 हक्ब, पदवी, उपाधि, ५ शब्द, 
 विर्भाक्त समेत शब्द, ५ श्लोक 
को पांद, ७ वस्तु, पदाथे। 
त्सै० 333 88० 902 
पदचारी | लगा ) एं० पैदल । 


3:८4: 


प्रा० पदवी-( सं० पद ) ख्रीश्बढ़ाई, 
प्रतिष्ठा, अधिकार, उपैनाग | 

सं० पदवी-(पदुरजाना)ख्री०माग, 
रस्ता | 

सं०पदाति-(पदचपांचअत्चलना) 
पु० पैदल, पियादा, पैदल, सेना ।, 

सं० पदाम्भोज-( पद+पैर,अम्भोज 
>वल ) पु० चरंण+ मल, कमछ 
केसे पांव, पदारबिन्द | 

सं० पदारविन्द-(पदपर, अराबि- 
न्दज्क्मल ) पु० चरंणकमल, 
कमल कैसे पांव | 

सं० पदार्थ (पदरशंब्द, अप>भभि- 
प्राय ) १० वस्तु, चीज़, उत्तम वस्तु, 
स्यायशख्र में सात प्रदाय्, माने हैं, 
(? द्रव्य, २ गुण, है कमे, ४सामास्य, 
५ विशेष, ६ समवाय,5अभाव, कोई 
कोईं नैयायिक, सीलहपंदार्य मानते 
हैं) शब्द को अर्थ, प्द का अथे । 

पद्धति--((दू"पांव के, हनन 

) ख्री० मांगे, इस्‍्ता) वैक्ति। 


;. गे पर 











प्रद्म॑( पदू-जाना ) ० कपल) 
केवल) २ सौं नीछ, हे ब्यूइ | -। 
क्‍ पड्मंगम ( पद्र-कमछ, गम 
उत्पत्ति ) १० ब्रह्मा जो विष्णा के 
नामिकमल से उत्पन्न हुआ | 
सं०पद्मनाभ-( "ब्र-कमल, नामिऊ 
लाभ अथोत्‌ जिनकी नाभि में कम 
ल हो) पु० विष्णु | 
सं० पद्मरोग ( 7अ८#ंबल, रागर 
रंग, अर्थात्‌ जिसका रंग लाल क' 
मल नैसा हो ) 5०लालमणि, मा- 
णिक्र। ...[ ब्ह्मा,सूरय, कुबेर | 
० पद्मलाछन 79० राजाविशेष, 
म० पदञ्मस्नुवा (पत्र + स्तुपान्कन्या) 
सी ० लक्ष्मी, दुगो, गेगा | & 
सं० पद्मा-( पद्नज्कँबछअर्थातजिसके | प्रा०पनचकी - (सं० पोनीय> 
हाथ में कमेल हो ) स्रीं० लक्ष्मी, | चकरचंकी ) ख्न।० पानी के बेग कै 
विष्ण॒पत्री, कमला | चलनेतराली चक्की | [जे बढ़ना ॥ 
से० पद्माकर-( प्रजकैंवल, आकर 





प्रा० पधारना-7( सं* पदपारण, 

पद-पांव, धारण, रखना.) क्रिन्शगे 

जाना, सिधारना, पग घारना, आना; ए 

तशरीफ़लाना वा लेजाना॥.* 

[० पन्‌-(सं० पर्ण ) पृ० वंचन, 

होड़, श॒त । 

प्रा०्पन + भाववाचऊ संज्ञा का चिहयए 
जैसे कड़कपन, भकापन आदि 

प्रा० पनघट-( सं* पानीयज्पाज़ी 
घट्ट-घाट ) पु० पानी मरनेका घोटक 

प्राण्पनच - (सं मत्यंचा अतिरस्ता- 

महने, अच-जाना ) ज्री० चित्ना,क 

नुप्‌ की रस्प्ती, जिह, रोदा 


































सं० पद्मावती -( पंच-केंबल,बती 
बाली.) सनी ० एक नदीका नाम, २ 
एक ख़ी का नाम, हे म्नस्ता देवी । 


“पद्चिनी -(पच् ) सी ्यरदर बी 





प्न ओषरभाषाकौप । रै८४ पयोँ 

। पनस-(एतल्सराहना )प० कट: 
हर) २ वन्द्र का नाप- 

प्रा० पनसारी-( सं० पण्य>बेचने 
योग्य वस्तु,सरफैला ना) ०पसा री। 

प्रा० पत्रसोई-सछ्वी ० छोटी नाव । 

प्रा०्पनहारिन | (सं० पानीय हा 





-नहततवाँधना ) खीं० उपानह , जूता, 
परदेत्ञाण | [ पत्र, २ नीलंबरणिंत 
प्रा० पन्ना-( सं? पर ) १० फ, 
से० पषि-(पात्पीना) क० पु० पीने 
बाला | 
सं० पपिस्‌ ३ 3०सूरय,चन्द्रपा/रक्षक, 
प्रपी (६ एनेवाढा । 



























पनहारी रिणी, पानीयर नेवा 
पानी,हरिणी<लानेबाली ) खली ० | श्री? पपनी नी" भौल को बरुनी | 
2 कनसओ प्रा० पपिहा | ३० एक प्लेरू जो 


पपीहा  वरस्तातमें बहुतबोला 

करता है । 

सं० प॒पु-पात्पाछना)% ०पृ०पालक, 
पालनेबाला, रक्षा, रक्षक, पिता, 
पालक) ख््री० माता, थात्री, दाई) 
उपमाता, धाय | 

प्रा०पपोट[-9९ पलक, आंखकाएुट। 

सं० पयः ( परात्पीना ) पु० दूध, 
२ पानी, जल । 

प्रा० पयनिधि-( सं& प्रयोनिधि.) 
3 समुद्र | [ रखोरा । 

सं० पयमुख-३० दूधतीनेव/ला, शी 

सं०पर्यस्पिनी(पयस्र्पानी वा दूध) 
ख््रीः नदी, २ दुघार ग्राय, दुबल: 
गाय, भेड़ी। बररी | 

प्रा० पयान-(सं>परयाण)ए०चलना, 


प्रा०पनही-(सं० पत्नद्धी,पदसत्पांव, 
नहव्वॉधना ) ख्री? जूता, जूतो, 
प्रगरखी । 

प्रा० प्रनांरी । ( संस्मणाली )खी ० 
पनाली मोरी,नाली,पणा ली। 

प्रा० प्रनिया-(सं* पानीय) ३०पानी, 
जल) गु० पानी का । 

प्रा० पनियाना-(पानीय) क्रिग्स० 
सींचना, पानी देना । 

प्रां० परथ-( सं? पन्‍्था,पथूरजाना ) 
धु० रहता, मारे, राह, ६ मत, धर्म 

सं० पन्नग-( पत्न-गिरता हुआ; वा 
नोचे मुँह किये,गमूरचछना।वा पदुल 
पैर,नरूनहीं,गंमू&वलना, जो परों 
सेन चले ) १० सांप, सपै, नागा 


सं० पन्नगारिं -(पन्नगत्सांप,भरि- | कूच, विदा, स्थान, यात्रा | 
बैरी )५० गरुड़, विष्णु का वाहन। | प्रू० पयांल-(सं "पलाल,पल-जाना 
सं०्पन्नगाशन - (पत्तात्सांपअश | बॉल्बचाना ) पु पुभाल, खर, 
 हल्ख़ाना ) गरुढ़। विध्णु का वाहन | | तिनका) विचाली | 7 7४ 
पयस्‌>पानी ,द ज्देनेबाला, 


_शराथ्पनही ०पनही -(४९ पश्नद्ध/ वा पन्नढ़ी, 





प्यो 
। ) पु० बादल, बदल 

सं० पयोधर-( प्रयस॒त्पानी वा दूध, 
घर्रखनेवाला, धृररखना ) ६० 
प्रेष; बादल; २ खीकी ज्ंची/स्तन, 
३.नारियल, ४ गन्ना, ५ सुगेधित 
घास, ६ पर्वत, दुग्पदत्त | 

सं० पयोधि-( पपस>पानी, धारएख- 
ना ) १० समुद्र, ७ सागर । 

सं० पयोनिधि-( पयस॒ल्‍्पानी,निषि 
खज़ाना ) पु० समुद्र, सागर | 

सं० पयोराशि-(पयस॒त्पानी,राशिल 
सपृह, ढेर ) पु० समुद्र, सागर । 

से० पर्‌-( एृ-भरना ) गु० दूसस, 
पराया, और, भिन्न,भन्य, विदेशी, 
परदेशी, २ दूर, परे, अन्तर, पर, हे 
पिछला, ४ उत्तम, श्रेष्ट, शिरो मणि, 
प्रधान, सब से बढ़ा, ५ विरोधी, 
प्रतिकूल,९ बहुत, अत्यन्त, अधिक, 
तत्पर, लगा हुआ पु० बैरी, शत्रु 
क्रि० बि० केवल, इसके पीछे, 
समुच्च० परन्तु, किन्तु, लेकिन | 

प्रा० पर-( से० उपरि ) नित्य सं० 
ऊपर, मैं । 

सं० परकीया-(प२-दूसरा ) स्री० 
दूसरे की स्त्री, पराये पुरुष के पास 
जानेवाली खी ! 

प्रा० परख- ( सं परीक्षा ) ख्री० 

-जांच,इम्तिहान, परीक्षा, कसौटी । 


प्रा० परखना-(सं०परीक्षण ) क्रि० | से 
४६ 


आषरमाषाकोप | रेर५ 





ताजा 
स० जांचना, परीक्षा करना, देख- 
ना, निरखना । 
प्रा० परचूनिया-१९ आठ दा 
बेचने बाला, मोदी, बनियाँ | 
प्रा० परछ्यना-क्रि" स० दुल्हा भर 
दुलहिन की आरती उतारना | 
प्रां० परजंक-( सं पथ [०पढंग। 
सं० परजात-( पर च्अन्य, जात 
उत्पन्न ) १० पु० अन्य से उत्पन्न, 
दूसरे से पैदा हुआ, बरणसेकर,भोर- 
ज, यार से पैदा किया गया, 
२ दूसरी जात का। दूसरे क्रौमका। 
प्रा० परत-खी* पुट, तह, चुनत, 
लड़, थाक, २ नकल, कांपी । 
सं० परतन्त्र-( पर-दूसरा; तस्कर 
प्रधान है जिस का; अथवा पर 
दूसरे के तम्त्र-बश में )-गु० 
परवश, पराधीन; दूसरे के बश-। ; 
प्रा० परतला-<० तलबारकीपड्टी । 
[० परती-( पड़ना ) स्ली० पढ़ी 
धरती, बिन बोर धरती, बेजर । 
सं० परत्र-अव्य० अन्यत्र) परलोक, 
और जगह, दूसरी जगह | 
सं० परत्व॑-भा९ ३९ भिन्नता, जुदाई, 
फ़ासला, शुता, भ्रेप्ठता, महस्‍्व । 








पर 


लि जीतनेबोला । 
प्रा० परनाना (सं* परिणय, परे 
न्‍्आपस में, नील्केजाना ) क्रि० 
स॒० ब्याह करना, शादी करना | 
प्रा० परनाना- पु० नानाका बाप ॥ 
से० परन्तु-( परम+त ) समुचच* 
पर, किन्तु, लेकिन | [ जछना । 
प्रा० परपराना-क्रि० अ० चरपराना, 
प्रा० परबस ( सं? परबश ) गु० प- 
राधीन | 

से० परब्रह्म (१ए-सब से बड़ा, ब्रह्म 
“ज>॒श्व२) पु० सर्वेर्शाक्तिमान, ईश्वर, 
परमेश्वर, परमात्मा । 

से० परभृत- (पालना 29 काक 
पत्ती, कोयल पक्षी, गु० शत्रु 
सहायक, अन्य से पालागया | 
सं० परम ( पररउत्तम, सब से अ- 
इछा। मात्नापना, अथवा, पू८ूभ- 
रना ) गु० बहुत अच्छा, बहुतभेप्ठ, 
उत्तम, मुख्य, प्रधान, सब से पहला, 
भ्रला | 

सं० परमगति-( परमल्उत्तम, गति 
ऋदशा ) खतरीः मोक्ष, मुक्ति, २ 
जत्तम दशा । 

सें० परमत (पर-मिन्न अथवा दूसरे 
की मतन्सलाह वा सम्भति) पु० 
दूसरेकी सलाह, २ भिन्नसम्माति । 


सं० परमधाम ( परमरउत्तप, धाम 
बमगह ) ए० 








अीषरभाषाकोष | शे८दे 


बेझुंड,परगपद,सवगे । 


पर 










से० परमंपद-( परम-उत्तम) पदुलून- 
गह ) पु० सब से अच्छी जगह 
स्त्री, बैकुएठ; २ मुक्ति; मोत्त । 

सं० परममित्र-( परमेरमुख्य/मित्रर 
दोस्त ) १० पक्का .दोस्त, सब से 
अच्छा पित्र + 

सं० परमतब्रह्म ( परमलसब से बढ़ीं 
ब्रह्म-ईश्वर ) १० परमेश्दर, परबह्म । 

सं० परमहंस ( परमरउत्तम, ईंसर 
आत्मा, भर्थात्‌ जिसकी आत्पा उ- 
त्तमहो ) पु० संन्यासी, योगी, ख्री ० 
शोभा, कान्ति, छवि । 

सं० परमा-द्ली * बड़ी, उत्तमा, शोभा, 
कान्ति | 

सं० परमाए-(परम-बहुतही,भणुर 
छोटा ) पु० बहुतही छोदी बस्तु, 
कन, कनिका, ज़रा, रेज़ा, ३ पल, 
बहुत थोड़ा समय । 

सं० परमात्मा (१रम८उत्तम वा सव 
से बड़ा; आत्मा>जीव ) प० परब्रह्म, 
परमेश्वर । 

सं० परमानन्द ( परमन्‍्चहुत, झा: 
नन्द-हपे ) पु० बहुत खुशी, अत्यन्त 
आनन्द | है 

सं० परमाथ ( परमरउत्तम, अर्थ 
प्रयोजन ) पु० उत्तम पदाथ, सब 
से अच्छा विषय वा प्रयोनन, 
यथायैज्ञान, पवि्नज्ञान, हे उत्तम 
अथवा पहला काम, घर्म पुरंय। 





कह 


सें० परमायुस्‌ -( परम+आयुस ) सं०्परशुराम-(पण+राप; अषाद्‌_ 


फ्रसा रुखनेवाला राम) 7 ०जप्रदग्नि 


एु० बढ़ी उमर, दीपघीवस्थां, 
घोयू; दराज़उमर । 

सं० परमेश्वर--परम + ईखा) धु० 
स्वेशक्तिमान्‌, परमात्मा, इखर । 

से० परमेष्ट -(पस्‍स + ३४) ए० स्रेष्ठ, 

_ महान» परमेश्वर, ब्रह्मा, देवता । 

| ८ | पु० ब्रह्मा, गुरु । 

सं०्परमोदार-( परपच्बढ़ा, उ- 
दारच्दातार ) ग्ु० बड़ा दावार, 
अ्रष्ठ, उत्तम | 

सं० परम्परा-( परमत्वहुत, पू वा 
पूरूपूरा करना वा भरना ) ख्री० 
सनन्‍्तान, वेश; पीढ़ी, २ रीति, परि- 
पादी, क्रप, अनुक्रप, पुराने समय 
की रीति,कद मत, परंपरा से, क्रिः 
बि० पहले से, अगले समय से | 

प्रा० परला[-( सं० पर ) गु० दूसरी 
ओर का, उस तरफ़ का । 

सं० परलोक ( पर+ लोक ) १० 
ख्गे, दूसरा लोक, मृत्यु, शत्रुनन, 
अन्यजन, श्रेधन | 

सं० पखश ( पर-हूररे के, वशल 
आधीन ) गु० 3. के । 

५ ( पर-तरेरी, ध्ूज्मारना, 

सं० पर नाशकरना ) पृ० फ 
४ पर्श : रसा, कुल्हाड़ी, टांगी । 


संः “(परशु#फरसा'धू>रख- | प्रा० परा-३% 
कम :... /जसमूहर 


ना ) पु० परशुराम । 
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ऋषिका बेटा और विष्णुका छठा - 
अवतार जिसने राजा सहस्नाजुन 
को मारा और इक्ौस बार पृथिवी 
के सब ज्ञात्रया को नाश किया | 

सं०परवश 7० पराधीन, पराया 
भरोसा, पराया सहारा। 
प्रा० परस्त-( सं? स्पशी ) पृ० छेना, 
छुद्दावठ, स्पश | 

प्रा० परसत- क्रि० वि० छूरी/सेरश 
करते ही । 

प्रा० परसना-( सं* साशैन/शथ्‌ल 
छूना ) क्रि० स० छूना। 
प्रा० पंरसों ( #० परचस्‌, पर 
पिछला वा दूसरा, खसकर्ले का 
दिन ) क्रि० वि० आगे वी यीछे 
का तीसरा दिन। [ ठहरना । 

प्रा० परस्थो-३० रहना,बास करना, 

सं०परस्पर (पर-दूसरा,पर-दरूसरा) 
क्रि० बि० आपस में; दोनों में 
अन्योन्य एक दूसरेको,वाहम |. 

सं० परा उपस* उलट, चोद 
जरिपरीत, २ प्रभ्रुता, बड़ाई, है 
४ अहकार, ४ अनादर,. 2५.५ 

बहुत, अधिक, ७ बल॥ 

सामथ्य, ८ से | 












० ४34६! -बु० एंक्रहकी रोटी 
पराठो ) जो घी या.तेल लगा 
: क्र कई पंत देकर बनाई जाती है। 
सं० पराक्रम ( पराजोरते, क्रपू> 
जाना, वा पांव रखना ) पु० बल, 
जोर, सामथ्ये, साहस | 
सं० पराक्रमी-( पराक्रम ) गु०्ब 
लवान , ज्ञोरावर, महावली, बल- 
बेत, साहसी, श्रबीर | 
सं० पराग (परान्वहुत,गसजाना) 
पु० फूलोंकी मुगगंधित धूलि, पु- 
प्परज | 

स० पराग्युख्‌-(पराइ+ मुख ) गु० 
विमुख, रहित, भिन्न, लज्नित, 
अधोमुख, श्रमिन्दा, बागी । 
सं० पराजय ( परा”उलटा, जय 
जीत अयात्‌ जीतका डछटा ) भा० 
ख्री० हार, पराभत्र, तिरस्कार, 
शिकस्त | 

सं० पराजित-म* ३० पराभूत, 
शिकस्त, हाराहुआ | 
सं० पराजेता %९९० पराजयकती, 
जीतनेवाला, फ़त्ताह । 
प्रौ० परात जी *याल, बंढ़ीयाली । 
से० पराधीन ( परूदूसरे के, आ- 
... धीनरूबश) गु० दूसरे के आधीन, 
..._ परवश | 
: ब्रा०्पराना || 
पढाना 


( से० 7 पलायन, 
 परान्‍्उलठां, अयू> 











जाना ) क्रि० अ० भागजाना, पींठ 

: देना, पीठदिखाना, चंपतहोना । 

सं० परा भव ( परारुतिरस्कार, भ्रू 
ज्दोना ) खत्री० हार, पराजय, ति- 
रस्कार | [ शिउस्त, हारा हुआ । 

सं० पराभूत मो ६० पंसेनित,, 

सं० परामश-( पराच्बहुत, मगश्‌ 
न्सोचना ) पु० विचार, मंत्र, उप॑- 
देश, मन्त्रणा, सज़ाह, विवेक, भेद, 
राज, । [ बज़ीर, सलाही । 

से० प्रामशक-क० ३० मनी 

सं० परामशित-म्मे* ६० विदेशि 
त, डपदेशित | 

सं० परामृष्ट-म्मौ० पु० उपदेशित, 
सलाह दियां गया। 

सं० परामप-ए० क्रोध, गुस्सा ती- 
ब्र सहन, क्षमा । 

सें० परायणु-( पर"लगा हुआं वा 
बहुत, अयू>जाना ) गु० लगा हु- 
आ, तत्पर, मगन, अत्याप्तक्त, 
म्शगूल । 

प्रा० पराया-६ से० पर ) दूसरा, 
और, ऊपरी, बाहरी, विदेशो, 
२ दूसरे का | 

सं० पराशर-३० व्यासजीका बाप । 

सं० पराश्रय-(पर-दूसरे के, आ- 
श्रेय-आसरेमें)गु० पराधीन,परवश । 

सँ० परास्क- से पु०- पराजित, 


शा 











< परास्त-(परा,तिरस्कार वा अ 
हज्ञादर। असूहो ना) ममौ० पु०हारा 
हुआ, पराजित | 
सँ० पराहु -(पर + झइः) १० दूसरा 
दिन, परदिन । 
सं० पराहु+( पर+अह्त ) १० दिन 
का पिछला भाग, दोपहरके पीछे 
का दिन सेहपहर । 
सं० परि-( पृ८मरना )उपस०चारों 
ओर से, २ सब तरह से, सम्पूर्ण 
रूप से, ३ बहुत, अतिशष, ४ प- 
इले, ५ पास, आसपास, ६ आ- 
पस में; ७ बुरा । 
से० परिकर-( परि>चारों ओर से, 
कुल्करना ) पु० कपर, २ नौकर 
चाकर) सेवक, अनुचर, है परिवार, 
४ समूह, ५ साज्ञ, ६ तेयारी । 
सं» परिक्रमा-( परिचचारों ओर, 
कऋषफरपांव रखना) ख्री०प्रद्तिणा, 
चारों तर्फ़ घूपना । 
सं० परिक्षित) ( परित्पहले, क्षिर 
परीक्षित | नाश करना, क्योंकि 
परीक्षित को अपनी माके गरभें दी 
अश्व॒त्थामा ने माह डाला था पर 
श्रीकृष्ण ने उसको जिलाया था 
इसकी कथा श्रीमद्भागवत और 
: पद्म भारतयें हैं ) पुं> अ्जुनका पोता, 
: और अभिमन्यु का बेठा और 
5: इस्तिनापुर का राणा | 
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जल एप पियणयर 

सं० परिखा-( परिल्चासों ओर से, 
खनूर-खोदना ) ख्री ० खाई, खैदक, 
किले के चारों ओर का नाला | 

सं० परिगत-(गए<जाना)स्व० 
बिस्थृत, भू छा हुआ) क्षकी 
हुआ, गया हुमा 

सँ० परिग्रह -भा० पु० ख्री, औरत, 
परिवार; मल, स्व्रीकार, शपथ, 
सौंगन्द, शाप, सूर्य्यग्रदेण। 

सं० परिग्राहक-%९ १५० गोंहक, 
स्वीकारक | रे 

सं० परिय-( परिच्चाराओरसे, इन्‌ 
मारना ) १० लोहे की लाठी, 
गदा, लोहे का गुदूगर । 

सं० परिधोष -३९ गाली, शब्द, 
प्रेघ शब्द । 

सं० परिचय -( परि-चारों और से 
चिज्डकट्ठा करना ) पु ०जानपहचान/ 
बहुत मित्राई | 

सं० परिचस्यो-( परिच्सब तरहसे, 
चरजाना ) धु० सेवा, पूजा, 
उपासना | 

सं० परिचारक -( १रिववारों ओर, 
चर-जाना ) पु० दास, सेवक, 
नौकर, आलापऊतों, प्रसिद्धकर्ता 

सं० परिच्छद्‌-३९ पस्कर उप- 
योगीवस्तु, साज, विदौना, दपना, 
सभा, रक्तक, 


आओ, 











च्रि 
सं०्परिच्छन्न -मै०३९आच्चादित, 


कत्मेहसृर, पिराहुआ । 
सं०परिचित-म०प ० ज्ञात, जाना 
« हुआ, पहचाना हुआ । 
पका (्‌ (सिहर बानी) 
पु०भाग,खंट, विभाग, अध्याय, पर | 
सं७ परिजन-( परित्त्पास के, जन 
८ मनुष्य । पु० परिवार, कुटुम्प, घ- 
राना, घरके लोग, ३ नोकरएचाकर, 
अनुचर । 
सं० परिणत (परि,न्म्>कुकना)क० 
पु:भक्त,नम्न,पकाहुआ,भु छाहुआ। 
सँ.परिणति-(परि,नश>भफुकन) भा ० 
: स््ी०नमस्कार,नम्नता,कुझाव,भाप्त | 
सं० परिणय - (१ +चीचलेनाना) 
! पु० बिवाह, नम्नता, भरात्ति । 
सं? परिणाम -( परि,नमल्‍्फुकना, 
पर परि उपसभे के साथ आने से 
इसका अर्थ बदलना होताहे ) पु० 
अन्त, समा ति, बदलन, मिन्नभाव, 
अन्त अवस्था, फल । 
सं०परिणामदर्शी -(१रिणामत्अ- 
न्त,दृशी->देखनेवाल।,ह्श्‌-दे खन। ) 
कु०पु० पहले से हरएककामकामछा 
« बुरा फल जाननेवाला, अग्रशो ची, 


ब॒द्धिपान | 
सें० परिणायक-( परि+नीच्ले 
>जाना ) १० पु० पांसोंका खेलने 
७। बाला, पति, चर | 


सं० परिणाह-३०९ चौड़ाई/विस्तार 
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परि 


निवन्धत, सम्बन्ध, रिश्ता -7 

सं०परित्‌ः-भव्य०्सर्वतः, चारों तर्फ़, 
चारों ओर। 

सं० परिताप-( परिजवारोंओर से 
तपू-तपना ) पु०दुभ्ब, शो क,सो च, 
पीड़ा, संताप, कष्ट, ९ एक सरके 
का नाम । 

सं०परितुष्टि-(परि+हुप्‌ तुष्टि भा ० 
स्न ० सनन्‍्तु हर, इतमीनान ) 

से० परितृप्त-(परि+द॒ए+त,तृप्तल 
सन्तोष ) 5० १० सब प्रकार से 
तठृप्त. आसूदा । 

सं० परितोष-( परिल्‍्सब तरह से 
तुप्त्पसन्न होना) पु० संत्तोष,तम्ि, 
हे, आनन्द, प्रसन्नता; खुशी । 

सं० परित्यक्न-मा० पुक्द्योड़ागया, 
सम्यर्त्यक्त, जल्द छोड़ागया । 

सं० परित्याग -( परिल्सव तरहसे 
त्यजूल्छोड़ना) पु०त्याग, छोड़ना, 
तजना | 

सं० परित्राए- परिल्‍्सब तरह से 
तैन्बचाना ) पु० बचत, रक्ता, 
उद्धार, दरसे अथवा बुराईसे बचा- 
ना, रक्षण, हिफ़ाज़त | 

सं० परित्रात-ग९ 9९ रक्ित, 
महफ़ूज़ । [ महाफ़िज्ञ । 

सं० परित्राता7%९ .३० , रक्तक, 

से० परिदान- प्रित्सब॒: पार 
दाल्देना ) पु० दात्ादान, देन 
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। 
| लेन, त्याग,पक्तेप; घरोहड़ घरना, | सं०परिपाक्‌-भा*पृ*फल)नतीजा। 
तिरस्कार, निवारण । सं०परिपन्थक -१०(परि, पल्थ<क्ेश 
सं० परिदेवक( परित्सत् तरंह से | दवेना,पारना ) अब्छु> शबु,ठग,चोर, 
देब-क्री डरा) क० पु० बिलापक- | लुटेरा।पापी;कृपागीं;-उन्पादी]॥ ७२ 
ता; रोनेवाला, जुआरी, जीतने | सं० परिपाटी-( एरिल्‍्सब तरह से, 
बाल! : व्यवहारी, स्तुतिकतों, | था चारों ओर से, पद-जानो) ब्रींक 
शोभायमान । रीति,दस्तूर,अनुक्रम,पर।म्पराकौरी ति। 
सं० परिदेवन ( देवल्स्तुति, क्री- | सू० परिपूर्ण -( परिच्सव तरह से, 
डा ) भा० पृ० विलाप, रोदन, | पूणेन्‍न्‍पूरा )गु० पूरा, भराहुआ, 



















क्रीड़ा, मिगीषा, बयूतक्, जुआ खे- | संपूणो, समाप्त। ि 
लगना, स्तुति । से० परिभव) (एरिल्‍्अनादर, भू 
सं० परिधान ( परिजचारों भोर से, प्रिमवत होना) पु० अनादर, 


अबज्ञ', तिरस्कार, नफ़रत | 

सं० परिभाषा-( परिवचारों' ओर 
से भापू-कहना ) ख््री० लेक्षेण, 
व्याख्या, भुज्ञा । 

सं० परिश्रमणु-( परिच्चारों ओर 
अ्पन्यूपना ) ९० फिरना, घूपना। 

सं० परिमाणु -( परेंनच रों ओर 
से, मान्नापना ) ५० माप, 
तेल, अंदाज । 

सं० परिमाज्जित -(परि +माजि- 
त, मृज-शुद्धररना, साफ़ करना, ) 


घालपहनना ) धुृ० पहनने का 
कपड़ा नाभि से नीचे पहनने का 
कपड़ा । 

सं० परिधि-( परिरूचारों ओर से 
घाररखना अर्थात्‌ घेरना ) ख्री० 
गोछ लकौर जिससे हृत्त घेरा 
जाताहै, घेरा, मेढछ, २ मयंक झ- 
थवा चांदका मेडल | 

सं० परि धेय( परिजचारों झोर से 
घालपइनना ) मी० पु० पहनने 
योग्य कपड़ा । 


सं० परि ध्यंस-( परित्वारों झोर मी ८प०शद्ध, सेशो घित, पाकसाफ़। 
। से ध्वेसलनाश होना ) ५० नाश, | से० परे मित- (7 न्वारोंझोरसे, 
बिगाड़, हानि 


मात्त्नापना ) स्व * पु ०नापाहुआ, 

से परिपक्कं-( परिच्वहुत पकत्प- |... भाषा कक ०७७ ४ | 
काः हुआ ) स्में० पु० खूब पका 
+ हुआ; २ पक्का; चतुर, बुद्धिमान | 


परि 
) ३० आल्िगन; भेटनां; 
शलेष, मुलाकात | 
सं० परिवजेन-(परि +हक्च्त्या- 
गना)मा ० पु ० मारना, त्याभकरना | 
सं० परिवत्तेन-( परि, हंतत्होना, 
पर परि उपसगे के साथ आने से 
इसका अर्थ बदलना होता है ) पु० 
बदल,एराफेरी,पलटना,तवादिला। 
प्रा० परिवा-( से०प्रतिपदा ) स्त्री ० 
पखकी पहिलीतियि, पहली तारीख। 
सं० परखिद-( परिच्दुरा, बुर 
कहना ) पृ० गाली, निन्‍दा, अप 
बाद, दुबद। ( बदगों । 
सं० परिवादक -%९ पु० निन्‍दक, 
सं० परिवार (परिच्चारों ओर से 
हल्घेरना वा दब न! ) पृ०घराना, 
कुटम्ब, परिजन । 
सं०परिवारणु (परि,हल्खेरना) भा० 
(० प्रांगना, तक्राज़ा करना | 
सें० परिवाह (परि,वहबहना) पु० 
उपद्रव, जलका, उद्धलना, बहाव, 
चहवच्चा, तरंग, लहर । 
सं० परत परिल्‍चारों ओर से 
इतर्रइना ) म्मे० पु० रक्षित आ 
च्छादित, घिराहुआ', परिवेष्टित | 
सं०परि वेष्टन ( परि,बेएनन्‍लपेटना ) 
आा० पु० लपेटना, लिफ़ाफ़ां । 
-सं० परितराज ३ ( परिल्सब 
73065 : बा सबकाम छोड़ 
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के,बज्ञरफिरन!) क ०घु० संन्यासी, 
यती, योगी; गुसाई । 


सं.परिशिष्ट-(परि,शाससिखाना)- 


पु०अवशेष:तितिस्मा,बाक्रोसअबशिष्ठ । 

सं०्परिशी धन-(परिशुशल्शुद्ध कर- 
ना ) भा० १० ऋशचुकाना,कर्जा 
अदा करना, फ़चो करना। 

सं०परिश्रम( परिच्चारों ओर से 
श्रम"ूमिहनत करना ) १० पिहनत, 
श्रम, धकाबट । 

सं० परिश्रान्त-म्म० ३० थकगया। 

सं० परिश्रमी-%९ 9९ मेहनती। 

सें० परिषद्‌ ( परि+सदुरजाना ) 
झनुचर, सेवक, सभासद॑ | 

सं० परिष्कार ( १रि+ कोर, झूठ 
करना ) भा ०पु० सफ़ाई,स्वेच्छता, 
शुद्धता [ भूषित | 

सं० परिष्कृत-म्म* ३० अलंकृत, 

से० परिष्वंग ३० आलिंगन,भेटना, 
हमाग़ोश होना | 

प्रा० परिहरना- (सं “्परिह्रण परि, 
हल्केना ) क्रि० स० छोड़ना, 
दूर करना | 

सं० परिहार - १रिं+ हार, हत- 
रना, लेना ) भा०पु० हरना/लना, 
छीनगा, अवज्ञा। अपपान, त्याग | 

स्ले० परिहास ( प्ररिल्वहुत, इस 
हँसना भा ० थु० हँसी, उट्ठा,कौ 
लुक, खल, पसखरी, लोकापवाद।| 


प्र्रि 





के पु० , इसी के |: 


। लॉयक, हैँसनेयोग्य | 

से० परिंहित- मी *पु० आच्डादित, 

« “पेराहुआं, आच्डन्ञ,गुप्त॑पो शी दा। 

सँ5 परीक्षक ( परि>चाराओर से, 
ईशक्च-देखना ) भा० पु०परीक्षात रने 
वाला, परखनेबाला, इम्तिहान 
लेनेबाला । 

से5 परीक्षा-(:परिच्चारों ओर से, 
ईक्षर्देखना) भा०खी >प्रख,जांच, 
इम्तिहान । [को देखो | 

सं० परीक्षित-३० परित्षित शब्द 

सं० परीक्षोत्ती एी-(परीक्षा+उत्ती- 
"णै, वृत्पारजाना ) गु० परीक्षा में 
पूरा,इम्तिहानपास,फ्रेलनहीं, पास । 

सं० परुष -( एरभरना ) गु०कठोर, 
फड़ा, पु० कुबचन, गाली | 

प्रा० परे-( सं पर ) क्रि०वि० उपर, 
उस ओर, दूर, परे रहना, बोल ० 
दुर रहना | 

प्रा० परेखां-( सं? परीक्षा ) ख्री* 
प्रख,नांच; रेपछतावा,परचात्ताप । 

सं०परेत- ( पस, इणरुनाज्ा )9% 
भूतु,पिशाच,शैतान,गु *मुर्दा,मतक | 

प्रा० परेता - ३०रहदा। चखो,च्खी । 

प्रा७ परेवा -9% : कपोत, ... कबूतर, 












डपकार|"्पला-) पु०द्सरेंका 
पराये का हित ।.... 

से०परोपकारी -( परोपकार ) गु० 
दूसरें का भला करनेंबाला | 

प्रा० परोस--९8, समीप, सड़ा, 
नज़दीकी । 

प्रा० पररोसना-( सं परिवेषण, 
परि5वारोओर से, विष>फेलाना) 
क्रि० स० खाना पत्तलॉगे रखना, 
खाना चुनना, पत्तक हूगाना | * 

प्रो" परोहा-( सं० परीवाह, परि८ 
संब ओर से वह|के जाना ) पु० 
चरस, मोट, पुर । ४) 

सं० पर्कटि -ख्री "पाकरिंपकरियां। 

प्रा० पचो ३ (# परीक्षा) एु०परख, 

पर्चों | जाँच, परीक्षा ॥ - 

प्रा० पर्चाना-(सं>परिचयन) क्रि० 
स॒० मेंट कराना, मिल्लाना, बातों 
में लगाना । | 

प्रा० पछोई-( सं० मतिस्छाया,प्राति 

अपने रूप, छायारछांबे ) खी० 


(कल) फ़र्दी । 07! जेन,नब्रीन 
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० : करना, सब प्रसार कल पक्के 

ध० पर्शशाला -(शी>प्ता,शांढा | से? पर्व-( ए5भरना ) “त्योहार, 
-धरीक्षी०पत्तोकीबनीकुटी फोपड़ी। |. व) सअध्य।येपरिच्चेंद, शगंद। 

सं० पर्शी-ऋ९ ३० इच्त, पेढ़। | ९ /2&०३ 3 इल्भरता: ) खी० 

सं०पव्चे-(पब्ने + जना वा पूरा होना) पंर्विणी ) लोहाए- ;छत्सक; 
ग्रन्थ, गाँठ, गिरह । 22.8 घर 

सें० पय्येड्ू - ( परि-पास,अइ>्गोंद |" पर्वत -(पबेच्मरना)प पहाड़, 


न् शैछ, गिरि, भूधर | 
अकिन्न्‍माना वा चिह करना ) पु० | डर ह 
परूँग। [ 23, । [स०पर्वतारि -(पर्वत + अर ०ंद्री 


सं० ५०34 कू-$९ ४० पुसाफ़िर, सें० पर्वतीय-( पवत गु०्पक्ड़ी; 
से९ :-( परि-चारोंओर,अ- 


पहाड़ का । 
सपना ) भा? पु० बूपना,श्र: | से? पल-( पल्‌्॑जाना 'ब्ी5 बढ़ी 
मण करना, सफ़र करना, सै- 


का साठवां भाग, निमेष,द्भ,आंने; 
रकरना । 


लहमा |. [ कर, निकारी,द्रंको। 
से०परय्यन्त-( परित्पास, अन्तर हक 84690:% 7 
सीमा ) पु० अन्त, , सीमा, हद: 


प्रा० पलभरमें-बोल० हुरन्‍्त, उसी 
अब्य० तक; तलक | दम; पल मोरते।..[ भरमें। 
'--बो 
सं० पय्योप्त -(एरिच्चारोंतर॒फ,आ- प्रा० पलमारते शेल« दुख पत् 
पूरूव्याप्तहोना)उ०सम्थ,हृप्त-यो ग्य। 


प्रा० पंछक-ख्लरी० आंख का पुट,प- 
सँ० पर्य्याय- "रिच्चारोओर से, 


पोटा, बरुनी, पपनी, २ पंल, ज्षण। 
प्रौ०पलँग - (सं5पल्यइ् परिं+- भक्क 
इणेससजाना) पु०एक अरधका शब्द 
एक्ार्थी शब्द २ अनुक्रप) रीति, 


धु० सेज; शय्या, खाट चौरपाई । 
प्रकार, ४ अवसर, ४ उर्क़हमनामी । 











प्रां० पूछेटने-( ० वेशलिंयना) 
पु० हज़ार सिपाहियोंकां यूथ, या 


सं० पर्य्यायवाचक+%९३९एका | थोक, जंत्था। 

बोषक/ मुंदरादिफ़ । : ब्रा० पलटना -क्ि० ण5। पीछी 
सं० बम रा अ झाना, फिरजाना, लौटेजीनो, 

भो5 पु० बिंचारकरनां,गौर | बदलना, बदल लेना; ३नकोरनां) 

करना, यहातेयोत करना) चौकसी इन्कार करनो | 7 ० 


#४5&:0#&::---: 
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प्रा० पलक ( परवना )६०बदला, | फैलानाबा खाना ) ० 3ेसूका 
इक्त, ढाक़ का इक्ष 0 ० 


। >एराफ्रेरी, बढ़ा) 5 भद्ला : बदल।, | 
50२ प्रतिफल; पीछा,उपक्तरं करनो; | सं० पलित्‌ ( फ्लच्पालना, जाना) 























है पीछा बैर छेना। - भा?पु०इद्धत्कबुढपा,सफ्रेदबाल, _ 
प्रा पंलयलेना “बोल ९ प्री्या ले | -गु०जृद्ध। शिधिल, पुराना | 
लेना, लौदा लेन॥* बदला लेना, | प्रा०पली जी ९. चम्तबी, 


तेल आदि निकाला जांता है । 

प्रा० पलीत्‌/(सं* गे )- ६९ 
पिशाच, भेत | 

प्रा०्पलीता(फा ०पीला वा फ़्तीला) 
पु०बची, रबेदेक़कातोड़ा, जापगी। 

प्रा० पलेथन ३? .छूखां आटा जो 
रोटीपर बेलने के सपय लगाया 
जाताहे । 

प्रा० पलेथननिकालनों -बोल० 
बहुत मारना, बहुत पीटेना | 

प्रा० पलोटना- कि संछ धीरे ई 
पांव दावना । 

सं० पछ-१० गोला; गोली । 

सं० पंछव (पत्<जाना/और लूछ 
बाटना, अथवा पतल<जाना ) पु० 
नया पत्ता, अंकुर, कैल |: 


सं० पह्चवग्राही- (ग्रहत्डेता ) क९ 


-7 बेर ल्लेना; बेरे सार्ना.। 
प्रा० पलड़ा:3९वराजूका एकपन्ना | 
से० पलाणडु 3९ प्याज्ञ, सहगम। 
प्रो०पलथी जी? कूज्ना टेक कर 
ज़मीन पर बेठना, एक प्रकार का 
67 आसन वा बेठने का ढठेग | 
प्रा० पलन[-( सं? पलन, पलच्ब- 
- आना ) क्रि० अ० पनपना; प्रति 
/ह्ञप्रालित होना । 
प्रा० पलवल्ल-( सं पटोल, प८+ 
जाना ) १० परवल; एक तरकारी 
का नाम । 
प्रा० पलवार ३९एकप्रकारकी नाव। 
प्र० पछा-9० बढ़ाचमचा,फलछुल, 
दबीं, डोई, तेल आदि निक्रालने 
का बर्तन । 


सं०पलायन- परा से, अप उ- | ... तु पत्र बांधनेवाल।, पु 
ल्टा, अयूरजाना ) पु०: भागना, सं० पलवित- (पंज्ञव) गु० नये पत्तों 
77 भागाभाग । बाला, नयेषत्तसियुक्तः २घुलकिते; 


सं* पछायक्‌ 5? ३९ भगरोड़ा | | - रोमांचित, हर्षित, असल्न । 


सं० पलायित-ऋ० 9० भगोड़ा, 











प्ज्नी 
ः बाड़, ६ दीकमन बोककी 
सं० पल्नी जी छंपकिली, र स्वर्प 
आग छोटा भौब, ३ कुटी, ऑोपड़ी; 
४ ४कुटनी। [ चल; अचल; छोर । 
प्रा० पल्ल १० कपड़े का ख़ेट, आं- 
प्रों० पललुदार १० कंपड़ा जिसको 
पन्ना) सुनहरी वो रुपहरी हो । 
सँ० पल्व्ू ३० तलेया, पानी का 
भरा गड़हा, छोटा तलाव | 
से० पवन ( ए्पवित्रकरना ) ख्री० 
हवा, यु,बयार,बतास, बाव, पवन 
_ का पूतरहनुपान्‌ । 
सैं० पंवनकुमार ( पवन-हबा, कु- 
परसारच्बेटा ) पु०- हनुमान्‌ पवन 
का बेटा |  [स्बैटा) प० हनुपान । 
सं पवनतनय- परनच्छ वा, तनय 
सं० पवनायन ३९ करोखा,खिड़ 
की, मोखा । 
से> परवनरेखा-( पवन-हृवा, रेखार 
लक्जीर ) ख्री० उम्रप्रेनकी ख्नी और 
कंस की ग्रा।, 
सै० पंवनाशन ( एवत्नत्हवा +-अ- 
| शन>भोजन; हअंशुरुखाना ) पु० 
6 बायुभक्षक) सके, सांव) प 
से० पवनसुतः( तब्ननल्हव, झुतर 


बेटा )पु०छलुवान्‌. पवने का थुत्र। | 


श्रा७ पवोरना_7क्रि? सर फेंकला, 
5 डाजञना, प्मेजना । 
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फ्शु 
अश्विन नीली जज आज ६ नप 
हुए जनों को मार प्रीवकर शुद्ध 
करना) पु ०वज,इख्धकाशख; ही रा। 
सं० पवित्र *( एन्शुद्ध करना ) गु० 
शुद्ध, निमेल, पापरहित, साफ़, 
बविमल, ९० यज्ञोगबीक़ जनेऊ,] 
कुश, हे ताँबा; जल । 
सं० पवित्रता-( पत्रित्र ) भा० ख्री ० 
निर्मेलता, शुद्धता, संफ्राई। 
प्रा० पवित्री ( से? प्रविज्न ) स्नीक 
कुश घासक्ली अथवा सोना) चांदी, 
और तांबा इन तीनों धातु की 
बनी हुई अंगूठी बिसको हिंदूलोग 
पूजा करते समय प्रहनते हैं। 
सं० पश्‌-( प्रशच्जाना बाँधना ) 
पु० स्पर्श, बॉधना; मंथनां, पीड़ा, 
गु० ऋूनेव/ ला; बॉपनेवाला; शत्रु। 
पृ० पशु (दृशन्देखना; जो सब को 
बराबर देखता है और भले बुरेका 
विचार नहीं करता ) पु त्वोपाया 
जम्तु, जीक, गाय मेंस घोड़ा आ- 
देवता । 
सं० पशुपति ( पशुच्देवता ऋषवा 
: अचौपाया( यहांबेल )-प्रतिस्त्वामी) 
पु महादेव, शिव-+ प 
सं० पशुपाल) ( परशुरुचौधाया, 
पंशुपांलक | पालनत्रचाना 3 


क० पु ग्वाला; ब्हीर॥7 ०5 


८: | सं० पशुराज-('पशुल्चौपाया/ राज 
सँ० पवि/पृत्युद्ध कर्क अयोत्‌ |. ; 


“ज्राभा) पु सिह ॥ ८५ «४ ५ 





| पश्चात्‌-किशबि९ पीकेहसके 
प्रीछे। २ पदिचप दिशा की ओर । 


सं5 पर्चात्ताप-( पश्चात>पीछे। 
तापदुःख ) १० पछतावा,पस्ता वा, 


अमुताप 
सं० पश्चिमे-(११बाक्ल्पीले)ल्ी ० 
कृश्चिमद्शा,पढां ह,गु 5 पंश्चिपका । 
सं० पश्यतोहर-- (पश्यतः-देखते २ 
हरजचुरा लेना ) पु० सुनार, *े 
मंत्यु। २ चोर | [ पंत्वर, शिल्षा । 
प्रॉं० पषान-( से? पाषाण ) पु० 
से० पंत ( पसत्चांथना,गांठ देना ) 
पु० बाँधना, छू, गु०बांधनेवा ला, 
छूनेबाला | 


प्र०पेसरन[-+(सें० प्रसरण, परबहुत, 


सु>जानावाफैलनां)क्रि०अ०फैलना। 
प्रा० पस्ली-( सं० पाशर ) ख्री० 
पाँसुली, पञतर, पांगर । 
प्रा० पसानों (सर मख्रावण,लुर 
चूना या टपकना ) क्रि० स० मांड़ 
निकालना, रपेहये चांवलों में से 
पानी निकाकछना । 
से० पस्तारना|ं--( से * प्रसारण प्र 


नतानावाफैलना)क्रि०सं० फैशना, 


बिछाना | [देषों। 


प्रा० पत्तारी: (० पनसारी शब्द को | 


प्रा०पसी जता - ( घं० मसेदत ॥, 


स्विदुपसीना निकलना) (क्रि० | अ 


&%*26:<2:...:&:: 





9 पिमलता; नर्म होना;पस्तीना 
निकलना; ९ को * 
प्रा० पसृजन[-क्रि०स॒«तुपैना-ताः 
गना, ढोरो इलिनाज «7 
प्रा० पसीना- सं०यस्तेद,भैं,स्विद 
ज्यंसीना होना ) १० पल्षेब, 
प्रा० पसेव-( सं* प्रस्वेद ) 
पसीना, २ प्रसन्नता, ख़शी । 
प्रा० पस्ताना-(सं*पश्मात्ताफीक्रि० 
झआ० पछताना, पश्चाताप॑ करना | 
प्रा० पह-ब्ली ० भोर, तड़का, पौह) 
भिनस।र, सबेरा | ग 
प्रा० पहफटना ३ बोल० भोर होना, 
पोफदला, | तड़का होना, रो, 
शुनी फेज़ना, द्विन निकलना। 
प्रा० पहचान पदचाजत़ा )ल्ली० 
जानना, जान पहचान, ज्ञान; चि- 
नहर, लक्षण, चिन्हानी, चिढ़ | 
प्रा० पहचानना ) ( से*्शतिरन ) 
पहिचानना | क्रिग्स० जानना 
८ चीन्हता, लक्षण करना । 
प्रा० पहनना। ( संकप्रड़िषाज़ ) 
पहरना >करिल स९. इफ्टू 
पहिस्ना |: जोहना,> 
पहनना, श्रीरपरं कपड़ाधारणकरना। 


प्रा पहनावा-९ 2४०४६. ॥ 





लेना ॥ स्री० दिन रातका आठवां 
भांग] तीन घंटा, आठ घड़ी । 

प्रा० पहरा-( पेहर  एु९ चौकी; 
गश्त, फेरा, है एक नायक अथवा 

+जप्रादार और छः चोकोदार 4 

प्रा० पहराना -(सं *परिधात,क्रि? 
स॒० पहराना, उढ़ाना । 

प्रौं० पहरादेन[-बोल० जागता 
रहना, चौंक़स रहना, चौकी देना, 
रखबाढ़ी करना । 


प्रा० पहेमें डालना-बोल* हवा- 
लातमें रखना, पहरुएको सोंपना | 


प्रा# पहरेमेंपड़ना >तोल *हवाला- 


त में रहना | 

प्रां० पहंरावनी-( से? परिधान ) 
खी वंयाह में दुल्हन के घर से 
बरातियोंकों जो कपड़ा रुपया आदि 
दिया जाता है । 


 ( से० पहरी, प्रहरर 

प्रा ८००० । पहर) पु ० चौकीदार, 
ह्‌ चौंकोंदेनेवा ला,रक्षा 

!' करनेवाला, रखवा' 


ली करनेवाला; पोरिया | 
ब्रॉं० पहुछ-५० रूई का गाला,रूई 
है का फाहा, रमारंभ, आरंभ, शुरू, 
आदि; रे खेतकी भुत्रा । 
प्रा० पहला३ ( सं? प्रथम :) गु० 
प्रथम) आदि ।. | 


पहिला | पथफ 
प्रां० पहाड़े-४०पबेत, शैल, मिरि। 


औषरमभाषाकोप | ३६८ 








हु 








प्रा० पहाड़सीरातें-ज्ोल *ः लंबी 


रातें, बड़ी: रातें; -दुष्ख की जाते । 

प्रा० पहाड़ा-$% नोड़वी; गुना 
का नक्तशा,। 

प्रा० पहाड़िया। ० पहाड़-का, 

पहाड़ी | पढ्कैती । 

प्रा० पहाड़ी -स्री * लोटा- पहाड़, 
टीला;, टेकरी । िक#चक्र। 

प्रा० पहिया-३०९ प्रा चाका, 

प्रा० पहिला-( संश्म्थम ) गु९ अ- 
गिला, आगेका | [ज्येष्ठ। 

प्रा० पहिलोग-श०पहिला, जेग, 

प्रा० पहुँच - (पहुँचना) ख्रो०आाना, 
आगपन, २ शक्ति, सकृत, सयाना- 
पन, अच्छी समझ, .३े-पैठ,पैसार, 
प्रवेश, दखल, गुजर, घुस पैठ, 
४ रसीद । 

प्रा० पहुँचना कि भर ० आज़ाना, 
दाखिल हाना, उतरन्ता, आरहना, 
लाना फैलना, चलना, बढ़जाना, 
पूगना, पास आना | 

प्रा० पहुँचा-३० कलाई । 

प्रा”प्रहुंची - ख्री "पहुँ चेमें पहनने का 
गहना, कंकरणा, केंगेना | 


पर प्राण्पहुड़नो -कि ९ अ० लेदना। 


सोना, आराम करना.। 
मर पहुनई पहनई-(से० रधुणता)ख्री९ 
_ आदर, भोन, मेुहार;अतिषि 
८ सेवा) मेहमानी । 5 75 





- --+-- हा 
प्रा० 20 हुए) (सं०एृष् ) एु० फूल; | प्राव्पांवकांपना या बरबराना + 
ड़ सुमन | है बोल०किसीकामके करनेसे डरना। _ 
प्रा० पहेली से” मदेलि अथवा | प्रा० पाव किंसीका उखाड़नों - 
प्रदेलिका; परत्यहुत; देलू वा हे | | दल: किसी को किसी काम पर 
व्व्यनादरकरना ) ख्ी० दृष्कूठ) गूढ़ |. ज्मने नहीं देना । श 

प्रश्न श्लेफ बुकव्वल । “पॉवकिसीकांगलेमेंडलन। 

मलिक सी कदक पांवकिसीकागलेमेंडलना- 
प्रा० प्रॉक | (सं) है! का जड़ (४ बोल० किसी मनुष्य को उसी का 
पांकां | दलदल/कांदा।[वीन। | ातोंसे अथवा तकसे दोषों अथवा 


प्रा० पांच सं५प्रंच )गु० दो ओर 

प्रा० पॉ्चेंसाते बोल घबराहट, 
व्याकुज्ञता, फकंकट, जंजाल | 

प्रा० पाजर (से पक्ष?) १० पेसली, 


पांश्व। 

& प्रा० पांडे ३ (सं"पंडित)पु० बाह्मणों 
पांडे |; की पदवी, * पाठक) 
अध्यापक) पढ़ेंनिवाला | 

प्रा० पांत) (सं*पंक्ति)स्ली ?क्तार, 
पाती + भैंणी,छकीर, अवली, 
पाँति| सिपाहियों का परी । 
प्रा० पांयंती (सं*पादान्त, पादल 
पांव + अन्त) खो 5पायतल/विछोने 
के पैर की ओर । 
प्रा० पाय- (सेशपाद; और फ्रा०पा) 
घु० चैर, पद, चरण; गोड़। 
प्रा० पॉवउठाना-व चलाना 
बोल भट फट चलना, नछदी 
पफबंदीचिलनाक  फ़ूपक -ए 





गांड सेडलड़ना 


(सा 





प्रा० पाँवउत्रना रोल प्रांबका 


अपराधी ठहरानां । 
प्रा० पांवचंलजानों _ बील*कंगम- 
गाना, अस्थिर होना । 
प्रा० पांवजमाना_ बोल*छक होके 
ठहरना, मज़बूती से ठहरना | 
प्रा०पांवज़मीन पर ने ठहरनो- 
बोल० बहुत प्रस॑न्नहोना,बहुतखुश 
होना, २ बहुत घमण्ड' करना 
प्रा० पांवडलना-बील* किसी 
बढ़े काम के करने के लिये तैयार 
होना और उपकों शुरूआ करना । 
प्रा० पांवेडिगने[-ोल* फिसल- 
ना,खिसकना, रपटना, किसी काम 
से हिम्प्रत हार जाना पं कं 


। |! 


प्राश्पांबंतलेमलना -बौले* किसी 
को दुख देना, खिजानी, सताना, 
पीड़ा <ना, खराजेकरनो की 7 
तोड़ना-तोल* किसी 








न प्राव्धोधोपीना- रेल ?बहुतत 
(मानना, किसी का बहुत विश्वास 
करना, बहुत -खुशासद करना.) 
प्राश्प्रवनिकालना--बोल * अपनी 
मर्यादा अथवा दे से बढ़ ज्ञाना 
- >किसीबंड़े कामके कस्नेसे फिरना 
.. है. किसी , अपराध्र के . करने में 
_मुखिया-होत़ा । 

प्रा० पाव पकड़ना >-बोल ० ग्रीबी 
श्रद्धा अपीनी से विनती करना; 
२ किसी को -जाने से रोकना, हे 
अधीन होना, शरण लेना | 
प्रा०्परावपड़ना -भोल २पिधियाना, 
फिड़गिड़सना, ग़रीबी से बिन्तती 
करना, खुशामद करना । 

प्रा० प्रांवपर पवरखना -पोल० 
>द्ूूभरे मनुष्यका चाकू चलन ग्रहण 
करना अपवा- ले लेना, दूसरे की 
चाल चढता, २ ऐक फैल बेठना 
आख़म्‌ से बैठना, एक पैर को दू- 
सरे पैर पर॒रखकर बैठना, बढ़ा 
तकाज़ा करना। 

प्रा० पांवपाँव) बोल पैदछ, पि- 
रे पवोपाओं योदिपांब, परों | 
प्रापांवप्रीटना >सोल* सधीखासे 
* बींपपरटेकना,*इक्षा ओोशिशकरना । 
प्रौ० 372 बॉलं5 किसीको 


बढ़ा जोनेनां, रें किसी से बेचना 
2 ।लग वी पार 





प्रा० पांवफुंकफुंकखना “बोल? 
हर एक काम को सावधानी से क- 
रना सम्दल करे काम करना 0 
प्रा० पांवफेलाकरसो ला एल 
सुखी रहना; चेनसे रहना) बचाव 
से रहना, बेखटकेरहनॉ;निंट्ररहना। 
प्रा० पावफेलानां जोल# हउ के 
रना, अड़नां। न्‍ 
प्रो० पांवभरजाना जोलव। पं 
ठिठरना, २ पांच सो जासा। 
प्रा० पांवरुगड़ना बेल ०हथा और 
मूखता से सठकता  फ़िरजा, हथा 
चकरखाना,२ मरनेके दुखपें हो ना। 
प्रा० पांवछगने[-औल० अझाप कर 
रजा, नेमस्कार करना | 
प्रा० एांवसिपांव्रांघना--जओोल 
किसे के पास-क्राबर बैठा रहना 
अथवा किसी की खूब रखवाली 
रखना | [पाप्नहोना। 
प्रा० पांवसेपांवमिड़ाला-शेल? 
प्रा० पांचसोना बोल प्रांव्र सुन 
हो जाना । नआना | 
प्रा० पांवदवेआना “बोल #भीरे से 
प्रा० पांवड़ा सा) ३० बंह कपड़ा 
अप्रवा शतरंजी ग़ज्नीचाआदि जिस 
पर बड़ेआदभी पेर रखकर -चलतेहें। 
से० पांशव ( पंशुल्कपना ) 9९ 
'/जबाड् नपऋत- 5777 हॉए ८ 


सं० पांशुए ०'भ्रिद्ठी।7 घूलि,  रेण, 





: ० वाशुपत्र-९९ बुक शाक । 
पाशुल-१९ रिंब, इलियुक्त । | 35 

दे पतवा को सगे सं० पाक ३ ६५ फनिवाला, 
# अपांशुानां धुरि कोचेनीये” | रसोवदॉर। [पददेदेनेवाला ॥ 
तिरपुः ( अ>नहीं, पांशूल-कुछटा | सं० पाक्षिक-ग*सहायत्र|हिमायतत', 
अर्थात्‌ पतितता ).. प्रा० पाखर( सं: अखर-> ५० घोड़े 

प्रा० पाई सं* पाद चौथा भाग )| हाथी को बचने के - लिये कलर, 




















ल्ी० एक आने का चौथा भाग, | कूल । छाए जे? 
एक पैसा, अंगरेज़ी पाई एक आने | सं० पाखण्ड-3% दम्भु, डिस्स, पा- 
का बारहवां हिस्सा होता है | खण्ड, छछ |. ..... - [मक्कार । 


सै० पॉर्कि (पच>पकनां वा पकाना) 
(० रींघना, पचन, रंसो३ई, पकवान, 
पकाई हुई दवाई अथवा और कोई 


सं० प्राख॒ण्डी-?९ . दस्ती, बली, 
प्रा० पाग ख्री? पणड़ी |... 
प्राण्पागल्लः ३९ पगला, ख्विड़ी, उ- 






वस्तु) २ उल्लू, ३ एक दैल्यका नाम, बौड़ाइ॥ मूर्ख । |. 
फज्छ प्राप्ति; ४ दशा, ८ संफ्रेदबाल सै० पाचक) ४५००-०० 
(पाल्पीना ) बालक शिशु, बीटा | पाचुक | 
(का ;क्‍ - पाचुक ५० पकनेव्ाली बसतु 
सं० पाकपुददी-8% स्वाली; चूल्हा, #९४७->2७७७४८५.७००० ४० । 
शाप भा भर ले पाइजनद (के 
प्रा० पाकड़-(प पट, पर | सार बने 
















रे रा 
प्रा» प्राट#फं १६) कल्सेएना ) ३० 
क्नछ आम शक जियालको मिस) 
५ ग्रज़ाका सिंहासन, 
के पट ही) कह तख़ता, पुरा, प्राय । 
से० पासक्‌ -( पंप + भर) पंसरू 
बाघों करना ) क० पु? पिथ्य', 
कुल्सित,मूठा,अधप, न शैक,दपक । 
० प्रॉसु -९ «पूलि, रन) रण, प, 
पाए, फेलेफ | 
ग्रा० पटन[-क्रि*स०ड।ना/5कना, 
'रं भरने!) भरपूर करना, रेले पेल 
करेंना, ३ सींचना | 
: श्रां० पाठंम्बर - ( सं पड़े स्व॒र, १४ 
रेशप, अम्वर>कर्पढ़। ) ५० रेशपी 
ऋषड़ा; रेशमंकां कपड़ा) 
प्रा० पाटरॉनी - (पाट+ रनो)खी * 
पटेशनी, मेहो रानी । 
सँ०पॉटल्ल- (पटलानावाचमकना) 
खु० एके पेड़का नाम; २ शुलो बी र ड़, 
ऑवेततरक्त वर्ण, गण) 
£ +लाबरा फूल, गुलाबी छंग। 
सं5 पाटलिपुत्र* धृ० पटना नगर | 
सं० पाठ्व” ९ पढुअतुरू) मा० घु० 


।प्रा० पादी/ ४: कह 


* आर 


7 न) १० पक जेगरड़ीजानवरकानाम ॥ 





* प्रद्विको, पर जाना 
पता +- 4०८ ७५ 
+ कीउचटाई / इ-तखतीःबिप्तपर- कड़के 
लिखना सीखे, कल्नाल्ोंकी पड़ी । 
प्ले> पाठ* प>पढ़ता सका १ ६8९ 
पढ़ना, स॒स्था, सरक्त, २ अध्याय । 
सं० पाठक एढ- पढ़ना वा पढ़ाना ) 
क० पु० शिक्ञ *, अध्यापक, पढ़े।ने 
बाल, मु ज्वप, मुदर्रिस, प्रणिित, 
२ पंदनेवाला, विद्यार्थी, शिष्य, ३ 
ब्राह्मणों का पंदवा | 
सं०पाठउन-भो *पु० पढ़ना वां पंढ़ोना । 
सं० पाठशाला-(प्राठ>पढदना,शाला 
जगह) पि८ छी ९ पड़ने की. जगह, 
चट्शाला, स्कृूत्न, काबिज,मदसो । 
प्रा०.पाठ-३ ९. जग्मन -ज़ानवर, 
मनन । [हुआ । 
सं० पाठित-्स "पु? प्रदायाग्रय्ा,पढ़ा 
से० पाठीकऋ० १९% पढ़छाला । 
सं० पाठ्य-#% प९-पढ़ाले। पोस्य । 
सं० पाठीन -( पठित्धीकलप्-ऊु- 
कना ) धु० एक मोर की प्रदली । 
पाना: ( छं९ , पातन, पत्र 
गिरना) क्रि० स० गिराना, मारना, 
पूछकरना॥ २ क्रांजल- इक़ड्ाकरत्ता । 
आओ पाढ़ा:-( सं* पफत्‌इृफत्सी च' 





०पौत '( संण्/वत्र )7 ९० यार 
२ कैंने में 
गहन; गिरनों, राह) 





«८: ०4508 हलक, | आदि में को एक योग ले! छह 


सं० पाणिनि-( पणने, पणः-वतः सै०्पावक-€ पहुरगिएना ग ५ 
अस्तीति परी: पशिनों शोजापत्य 7 4 2700 यताह 
उमाव,पासिनि+ अर्थात पतिशोत्र | से? पातंकी पावर) ६० १९ 
से उत्पन्न हुआ; अश्ववा पर्णि का । पापी, दोषी, अपराधी, 
शिष्य, पण> स्तुति करना 2 4० | सू० पातब्नल-( पतजलि) पु० प्रवगा- 
अष्टाध्यायीः व्याकरण भादि का |: शलिए-ऋषिकाः अंगाग्रा/जुआ-ए 






















के ::अ कक कब योगशाख्र आदि/।- ९ ( हक 
सं० पेणिनीय-( प्रणित्ति ) १० | ज्रा० पातर जी” वेश्या, फ 
पाणिनि ऋषि का ' बनाया हुआ हक ६ /पप्लगाः 
(ज्याकरंण शांखे भादि ) ड़ ॥; गे] 
सं० घाण्डरू( पडिल्‍जाने। बा प्रिं 
लगना) गु०पीला और घौदा)सी गे, 


'फीको/ए० कुन्दफूछ| रवेतपुष्प + 

सं० पाण्डव-( पण्ड सुष्रिष्टिए झा-|फि- 
दि पांचों: भाइयों का बाप) पू० 
पाई के बेदे 





पा वि | 


ओषरभाषाक्षोप | ४०४.. 


कद. 





सं? पातित मम: ए० अपः चित, 
गिरायांगवा,। 


प्रौ० पाती सं पत्री 


ही २( सं० पत्र ) पत्ता । 


सं० पात्र-( पर्कचात्ता; वा -पीज़ा, 


जिससे) पु०बरतन,ब्रासन/भाधार, 
स्याला, कटोरा, २ दातदेने योग्य 
विद्यावान्‌ ब्राह्मण, गु० उचित, 
रे योग्य । 
सं० पात्रता भा? ख्री० ॥ (पात्र> 
पात्रल पु० हक हर 
, योग्यता, लियांकत। 
का “(पोल्यपीना ) पु८ पानी, 
पाथस $ तोय, नल, अनिल] 
प्रा० पाथर-( सं मस्तरू मन्वहुत, 
शातीकामा ) धु० पत्थर, पापाण; 
सं० पाथेय ( पथररस्ता ) १० रस्ते 
काखाना, रस्तेको ख़राक,राहख चे। 
सं० पाथोज-( पायमत्पानी, जन्‌ 
जपैदा होना ). पु? कपल, कँव७छ, 
पद्ष | [ देना ) पु०बादछ,पेघ,अत्र । 
सं० पोथोदे-( पावसब्पानी) दाल 
पाथोघर ( पाथंस-पानी; धर 
पा बादल; मेष । 
सं० है पायसन्‍्यानी,/ धार 
रखना ) पु० समुद्र, सागर, सिंधु । 
(: पाथस-प्रॉनी, 





सं० पादः ३8४०३ ४ 
हैं ) १० आह ५8५ चरण, 
भाग, चतुयाश, ३ हृक्तकी 

प्रा० पुंदु-( सं० पई, पर-मोचेी 
तरफ़ हवा छोड़ना ) ५० 
ठुसकी, नीचे की हवा, अपशब्द, 
बावसरना, गूंज । [ कैफ । 

सं० पादकर्टक ३९ दुवरू, कढ़ा 

सं० पादग्रहएु -(? चरण स्परी, 
पेर छूना । 

सं० पादचारी | ( पाद्पैर,चरू< 
पदचारिणी $ चलना ) पु 
दल, पैरों से चलनेवाला वे चलने 
वाली | 

सं०पादत्राएु-( प्ाद>पर,त्रान्सक्षा 
करना)पु० जूता, खड़ाऊं; मोज़ापैरके । 

सं० पादधारिणी -ज्री० पैकड़ा/रि: 
कात्र घोड़े की | 

सं० पादप-( पादल्‍ूपेर बा जड़,पा 
ज्पीना जो पेरु अर्थात्‌ नड़से पानी 
खींचतें हैं ) एु० हज; पेड़; (पाद 
पांव,पाल्वर्चाना ) पाहुका, पद्प्ीठ। 

सं० पादप्रक्षीलून--( पादपेर/कक्ता- 
लनल-धोना) पु० पांव धोनां |: : 


पादप्रहार॒+ पादत्पर, महार 
ल्‍्चोट ) पु० लात ॥ 






























के पांव धोने का पानी, पांच । | प्रा० पानी देनां-बोल पितरों को 
सं० पौे--(पादेल्यांब) पु०पावेधोने | जल देना, तपेण करना ।.. तीए 
का पानी |. [ शिक्षक गुरू। प्रा०पानीनमांगनाः बोल» 


प्रा० पाधा- सं० उपाध्याय ,प२ 


बार आदि के एकही वारत्ते,लुरत 
प्रा० पून-( स*पण )प०पत्ता, 


मरजाना | पे 
प्राश्पातीपड़ना ऑल सता, 
पानी ब्रसना, २ शर्मिन्कू- होता 4. . 
प्रा० पात्तीपीपी कोसना: बेल» 
बहुत सरापना/ बददुआा: देना ॥- 
प्रा०पानीभरना “बोल “नै बाहोना। ५ 
तुच्छ होना, निचाई को माजजेना, 
शरमाजाना, वरहोना |... ० 
प्रा०पानीमरना ोल* छूलजान'... 


२ लजाना, लाजलगना॥ किसी * 
बातका इसारा करना के ६ 7३४ ४ 


प्रा० पानीमेंआगलगाना -बौल० 
जो भंगड़ों मिट गेया क्रोः 
फिर उठाना | « ४ लत 


सं० शत पांस्पीना ) ०पीना। 
सं० पानपात्र-(पनल्पीना, पात्र 
बरतन) पु० पियालो, गिलास) * 
पानडब्बा । 
प्रा० ना; ( सं«्प्रापण, प्रत्वहुत 
पावना 3 भाएल्याना) क्रिण्प्त० 
मिल्लना; लेनो)३कड़ करना, हसिल 
करना, वाक़ी होना, भोग करना, 
बिलसना; भुगतना, सहना, पऋ- 
ड्ुना, धरना; पहुंचना, पास आना। 
सं० पानाहार--( परानन॑त्झाहार) 
पीना, खाना, खुर्दनोश, अन्न जल । 
प्रा० पोनी-(से* परनीय, पल्जीना) 
3० जेल, नीर, २ बीज, वीय्य, क 
घात, हे चमक, भड़के, ४ यश, कर 













. 
: धर (पढ़ ये पातु है'पान्खबाना) 7 
और मृ-नष्ट होना मिंससे/ बौदेक 
धर नष्ट होताई-वा -पाप्नत खुज़छी: 
अर्थात दुख, राज्देना) यु» नीच॥ 
अधम, दुए, मृढ़ । (6 हा हाए ७ 
सं०प्रामा € परतबचना जिससे) 
प्रा० पॉपड़ (सैं“पपट, पर्षडमानो) |. स्री६ खुजली, खाज; दाद |. ५ 
फूँठे उदे वा पक रे रोटी | पुं० पामारि -(गगारुखुणली, झारे 
267“ का ०02 न्भ्रक जिसके त़््गा 
भ्रा० | बाल० .बहुत खुजला ।प्रटनाता हैं, है प्मार 
सिरसा अगर इसे के बीज ; 
००-५३ भेज" | भां० पायंती -(संग्पादान्त/ पिंक : 
है 2५ 2 सी अन्त ) ख्री० खांट के पर की और, 
अपर शिकार ०४ पायतल; पपता। दैंताना | 5९ (67 
(५ 
पके पाप: अपर; रुप (7. पायल (सं०पाद-पूर्व )ह्ी ० 
संं० पौपेरुप “अपराध; हा | शा पहनने का गइना।। की/ 
सूरत) पु& पापको मरते, वढ़ापापी, | पायज़ेब; * बांस की सीढ़ी # | 
दुए, आसी, गुनहगारं । सं०पायस ६ सं? पयसक्तूध छेघु० 
सं० पापस्ती (एप न आत्मा) गु० 


।जसंक खाए जा कर ॥ 
* जिसकी ऑत्पा पापयुक्त हों, जिसंका ४ (अं ० माअपकिडि 
मन पाप में लगा रहे, पापी, दुए; प्रा० फाया। द; 


कुछकआछाएजा गिर गिर पाया) घु० खाट)? मेन अथवा 


प्री आदिका- पावा ।हपए 

प्रा०्घोपिन) (एप गुास्नौक | कस पा 
सं० 2५ रह बुरी खी,वह | 2 प्रायिक ? पादढ़िक,, 
सी जिसकॉरमंत फौपे में लेंगे हरे, |. के पद्ातिक है शक) 

अपराधिनी कै 55 फेक +# ४५ दूत 

सें० पापिष्ठ/(कषप)कह कु जद, ध्वजा, ५ >#8 3 8४ 
33 पृ >लमिकेष करी ० का 4५५० 
“(पएक)गु पर का ड़ 




















सं० पापजः " 
क० पुं० पापेस्पादक, पापी; सुन 





फ्ह 








। कक अश्पा छ। 
| कि? पबिः आर | पाए वराए धार, है कप, फ्रोपेकारी 
उस, ओर उसके पुर. बस तीर ।  सि5 भारशिवे ३० 
27६3०. | कन्या में “पैदा! हुआ, पर्ची 
,.उत्रनेबा जा, पार एापरआुब रैक 5 कक है $.. 
55. ग्राग्योरस “ सं०्लशीकंणि/ छेरीर 
प्रा« पारकरवा- पार उता- छू) मंणि+ रतन) छु केँताल्कैपर 
रना, नांपनां, २ पूरा ऋए्न! कोई मिसको कहते हैं किलोबिफ़े हछुते से 
. काप-पार उतारना, निद्राहन!, हे £ लोहेका-सोना होलाताहै#- 
्कैंदृता, वेधन) फोड़ना |. प्र० पारस (सं? पाछ्ल,हअथवा 
सं० पारग-(परल्अस्त/पमूलजानां ) | +प्रस्सीक 3१० फारफ़केए इसृत । 
8 प१ सपा पारएन्शा) ... (ग्रा० फारसनाथ/6म४९१शैनाथ ) 
प्रा० परी र॒ सं* परीक्षक ) क* | पु०मैनियाकात्तेंशसनां जिकेत 
ए०पर॒लनेत्राला/तरलैग,ज़ौहरी । | प्रा० पारती? (से / पारक्षीअथवा 
सं०्पारण ८६ 7ए-काप पुराह्षोना ) | पारंसीक ) एु० प्रासत दैशका/ इन 
पु छ्खतके दूसरे दिन भेजना करंत', |. जे? इरानी; ९ जरदुइतैका।मतपा: 
२ (पृक्मएना ) पेश, बादल।.[ गनेशला/? स्लो केरकोजोली,४ 
न्‍ / | देरकीया झरबपोड़प़ुरुक स्तेच्च। 
पु | [आ+पाया-( पक एक पद ) 
कष्लुफ दाने) गुद पार करने है 3? प्रकपकह ऋाओआइ कल 
प्र पासयंण :(पाएल्यूख़ेता; ि 
हरिक कुक िगुत ५ बा ज्जाना ) पु० 
शाण का पाठ, 
हझेश्वऩदाका 





पारा 
डा >पु० समुद्र, २ नदी 





पपद्त्तिण हा 


7 की ठिलियाती ४88 77 


-# ,प्े दोल़ों -वीर/-# बारापारं: बार | प्रा० पारी-छ्ली “वारी/भवधर।उसरी । 


पार इस उस पार, ४ हद, सींच । 
>+ से० पासशर--( पशाशर ) पु९ परा- 
? शेर खऋषिका-बेटा वेदब्यास;२पराशः 
के बनाये हुये ग्रेथ, जैसे पराशर 
युति भिशलुधूत् आदि ।:[ वेदव्फास । 
सं०पांसशस्यर-ए% पराशरका पृत्र 
सं० पारिजाते+( पारी ्सपुंद्र, नन 
हपैदा होना ) ० देवताओंका ह- 
त्ञ/सुवा; देवतरु, मुरदुँप, २ मूंगा । 
सं० परिए[[हयं-( परि-बहुत,नह- 
हसम्कन्प करना ) भां० ए० संबंन्ध, 
बस्पन,  रिश्तेदारी, विराद्राना, 
निेषनलता, चौड़ाई । 
सं०पारितध्य-स्री ९ बेंदी,टिकुली, 
पु० तिलक, यथाय । 
से० पारिपन्थिक -(% चोर, ठग, 
बध्रिर) लुदेरू । 
सं० पारितोषिक-(परिजहुत/शुप 
्यसन्नाहोना,संतुए होना ) पु० इ- 
नाफ; दान, भेंट, म्रतिफ़ल, दायज, 
देना; दक्षिणा | 
सं» पारिसझ- 32 सिंह अजगर/सपे। 
सं० पारियात्र । प्‌: एक पहाडुका 
: प्रारियात्र | नामों बिन्ध्योचल 
की भणी का पश्चिमी भाग है भौर 
. : आ्रालवाक़ी सींवेपर हैं यौनु+, दहेज । 
'सुं5पारी-(पृ८भसला)खी ० पानी 


हे 
॥ 


सं० पाथे-( एथा-इुस्ती ) बु०- झुंती 
कैबेटे युविष्ठिर, अजुन, भीम | 

सं० पार्थिव -((८बी) गुं० एथ्वीका, 
धृ० राना, २' शिव,-पार्थिवी, स्री० 
सीता, जानका । ; 

सं० पारिपा्शिक ३८ नह, नंटी, 
किंदूषऊ, भांड । 

सं० पारिमाव्य-<* हुई भपव, 
जमानत, ज़ापिनी, अविश्वास, 
अनादरता | 

सं० पारिषिद -2९ सेवक/समासद । 

सं० पार्वण - (पर्चे+-अन, पर्वेलपू 
जीकरना ) भा० पु० पेव्च अपावस 
आदि में जो हो, उत्सव 

से० पर्वती-( परवेतर्पहाड़ ) ख्ी० 
हिपाढयकी बेटी, शिवरानी, दुगी | 

से० पाश्व-(सश-दूना/वो पशुरूप- 
सली ) पु० पांजर, पाखा, रे बग़ल 
के नीचे का भाग, ३ पसंलियों का 
समूह, गु० पास, नगीच, नज़दीक, 


सं० पाश्वेवर्त्ती- (पार्वैस्पास, 
होने या रहनेबालो, हेतलहोना या 
रहना ) पु० पास्त रहनेवाला; निक 
। टस्थ, समीपवर्ती, पासका, करीबी | 
प्रा० पाल-१० नाव का बादवान, 
२ छोटा तस्बू, १ पास और प्रते 





डे प++ - के 
आदि का तह जिसमें रखकर कच्चे | पादल्पैरें। लग्न-लगनाः) पु० पांव 

:आमपकाते हैं, ४ पालना । का छूना, प्रणाम करना। | * 

सं०पालक (पालल्पालना) क०पु० सं०्पालि ( पालन्बचाना ऊ ख्री* 
प्राल्नेवाला, बचानेबराला, रक्षक, | मागती प्राकृतभाषा, मंगवंदेश' की 
मुहाफ़िज़.। मातृभाषा । 

॥० पालक ( सं? पालइ पालन | सं० पालिंत-(पाल>पालना) स्मे० 
बचाना, और अइझूलजाना ) 3० | पुण्रक्षित, यचायाहुआ)पालाहुआओं। 
सोआ, एक तरह का साग, २(सं० सं०पाली-बी० पंक्ति, कोण) पशंसा, 
पल्यडु ) पलंग । [ दयालुता । | कहिपत मोजन;|प्रान्त;यणीपत्र; कर- 

सं० पालकता भ ९ थ० परवरिश, | फूल; सेतु. चिह्न अस्रोंकी धार; अश्नु, 
प्रंग्पालकी (सं० पर्य्यक,वा पल्यंक)| कोड़, गोद; उत्सेग, कन्ियाँ॥ -« 
ख्री० एक प्रकार की सवारी, चौ- | प्रा० पाले7 (सं पालनच्यचाब ) 
पाला, दोली । अधीन, बचाव में; हाथ-में। वश में ॥ 
सं० पालन ( पाल>पालना ) भा० | प्रा०पालेपड़ना-वोल० दूसेके वश 
$  थु० पालना; पोषण,रक्षा, बचाव | में झआ जाना/ जैंसे “आनकरूँ खंल 
बचाना । कालहपाले. परेउकठिनराबणके पा- 
प्रा०ण्पूलना (४ पालन) क्रिग्स० | ले” ( रामायंण ) । 
पोसना, बच्नाना, रक्षा करना/२५० | प्रा० पाव्‌ ( सं० पाद ) पु०चोयाई, 
हिंडोला, भूलना । ] चौथा भाग, चौथ, चतुर्याश । 
सेग्पालनीय (पाल-+भनीय)म्४० | प७ पावक-( एृल््पकितर करना ) पु० 
पु० पालनेयोग्य, रक्ायोग्य । आग, अग्नि, गु० पवित्र | 
। प्रा० पाछा-(से? प्रालेय, मत्चहुत सं० पावन : पवित्र करना ) गु० 
आरचारों ओरसे, ली-पिघलना) | पवित्र, पवित्र करनेवाला, स्वच्छ, 
पु हिम; वर्फ़,ठार,तुषार, २ (सं० | पु० पानी, रे आग; हे गोबर, ४ 
पाछन ) भरोसा, विश्वास,अमानत | -कुशा,५घृत, पेख्नी ०७ गेगा ८ गौर । 
बचाना, ३ कबड्डी के खेलमें रेतकी | प्रा० प[वल्ा /( पाव ) पु० चार 
प्ेढ़ नो बीच में बनाई जाती है, ४ | आना, मुद्रा अर्थात्‌ सिक्के 

_ +भड़वेरी के पचे । भगवा / २-० शेर 

प्रा० पाल्ागन-( सं* पादल'्नः | प्रा०्पावृस सेथ्माइपु माल्वहुत 











डर 


बाश 
रा बरसात | [77 68 7]७ 
सं०्पाश-( पशत्बांधना जिससे)श्ली ० 
ह फन्दा; फांसी; जानवरों की बांधने 
की ढोरी । [ जहाद, फांसी | 
सें० पाशक-+० 3० प्रांसो) अच्त; 
आ»ूपाशा ॥] (से?पासक, पश्नल्छूना 
पासाह व ज्ञाना ) पु० चौपड़ 
खेलनेकी एक छःपहलू चीज़; अत्त | 
संग्पाशित मो० पु बन्दबधाहुसा । 
से०पाशी-क"ए०पाशपर, जन्नाद, 
बरुणा, ब्याध, यमराज । 
आओ०पापषेट-(सं? पापएल्य पापएड ) 
एु० कपट, चल; छिठ्र। फ़रेब 4 
सं०्पापण्ड- | ( पा, बेदका धम्प्र, 


प्रल्वचाना-.) आर 
पाखण्ड हें पण्ड>निष्फल . कर- 
पाषरडी | 


ना, वा खण्ड-खण्डन 
करना,अर्थात्‌ बेदके धम्मेवा निष्फल 
करनेवाला,वा खणडन करनेबाला ) 
पु०नोस्तिक, घेम्मेको नहीं मानने 
बाला, कंपटी, बल्नी, ठग; देषी । 

सें०पांपाए  पिए-इरंकरना )-५० 

"पत्थर । 

सं० पाषाएदारण ( दरफाइना ) 

|: शा०पु० पत्थरटाकनेकी टोंकी। बज | 


>्पोस-(४ पाश ) खो फांसी, पी अमफ 


फन्दो । ५ 
प्रा० पास (सं? पारवे ) नित्य;सं० 


: औषरभाषाकोप | ४१० 
हएहपूल्‍बंरसना ) पुठ वर्षाकाले) बेपी | नगीच; समीप, निकट भे 


पके 


ब््ध्ग्फ 





प्रा० पासी (सं* पाश) ब्वीं० फंदा, 
फांसी, २ रस्सी जिस से घोड़े के 
पैर बांषे जाते हैं, ३ ( सं० पांशी ) 
पु० बहेलिया, चिड़ीपार। 

प्रा०्पासी ( सं* पासी, पाश ) पुंछे 
एक जाति के मनुष्य जिनका चैपा 
ताड़ी बेचने का है और जब वें ताड़ 
पर चढ़ते हैं तब अपने पैरोके चौफेर 
रस्सी बांधते हैं । 

प्राण्पाहन | ( सं० पाषाण: )-प० 
पाहान ) पत्थर, पायर | 

सं०्पाहि- ( पाच्वचना ) क्रिक स० 
बचाओ, रक्षा करो। [ समीप] 

प्रा० पाहीं-नित्य सं* पास, निकट 

प्राण्पाहुन | (सं० प्रापुण, प्रच्वहुत, 
पाहुना। झा चारों ओर, घुसे 
फिरना ) पु० महमान, अतिथि । 

प्राणपिउ | (सं०प्रिय) गु० प्यारोपु० 

पिऊ) पति, स्वामी; प्रियंतम्र; 

भर्त्ता । 

सं०पिक्‌- पि ऐसाशब्द, कैलबोलना 
वा अपि बारबार; केलशब्द करना, 
यहां अप्रिके अ काछोप होगयाहै ) 
ख्री० को पल, कोकिल । 

( सं० पिकज्को- 

अल, बाणील्बो- 


पिकवैनी 


"5 2532334003%4 2277044 24%“ | ली) ख्री०गु०निस ज्ली की कोयछ 
7 (7) रछआ७ . व हब ते तरमालास डिनर ॥ 


पिन 
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हे 


3 _ंाााआाबा। आरा आंआ-नंतं_ लंका चऋतप2र 2:26 
सी बोली हो ,मीठी बोलनेबा्ी ख्री। क्‍ पिछवाड़ा-पु० 


प्रा० पिघुलना- (सं? मसलन, पर 
बहुत, गलूत्टपकना ) क्रि० अ० 
गलना, विघलना, पानी होना | 


सं० पिछ्नू-(पिजि>रंगना )7 ० पीला प्रॉ० पिछौरा 


कपिल, पीतबणे | 

सं० पिजल-(पिक्त्पीला रग,लार 
लेना ) ग्रु० पीला, पीतबण, २ 
दीया की लो, सारंग, पु० छन्द 
शाखत्र का कत्ता, छन्दग्रन्य, कापेल 
चरण, चिम्रगादर, सूर्य । 

प्रा पिंगूरा "३० हिंडोला, झूला । 

प्रा० पिचकारी-खी? पिचिका, 
दमकला । [ स्थूल, बड़े पेटवाला। 

से० पिचणिडल-%० ३० तॉदवाला, 

सं० पिचु -३९ रुई, कपास, कप)नाम 
अपर; शस्यभेद, कुष्ठ भेद । 

सं० पिचुमन्द्‌-( पिछुत्कुष्ठ मन्दर 
जड़ करना ) नींव उक्त | 

सं पिच्छ-३० पूंछ, पोरपंख, मुकुट, 


प्ोर, हिंसा, कपास हक्ष, केल।॥ प्रा० 


सेपर, भात का मांड़; घोड़े के पर 
का रोग | [खिसलना | 


पिछलना-क्रि० आअ० फिसलना; 


(जद ) 

“पिछवाड़ीख्री० (कक को 
भाग, पीछा | [पिछला भाग । 
प्रा० पिछेत-( पीचा ) पु०घरोको 


| दोहर, चइर, 
सट्टा, 
सं9 पिज्ञन-३9९ 0४९४०. 
ओटना, रुधुनना। बनुद्ठी | 
सं० पिझ्लर-(प्रिनिरुशब्दकरज्ा, वा 
रहना जिस में परवेरू शब्द करते हैं 
दा रहते हैं, बत॒ प्रिनि- रंगना ) पु० 
पिंजरा, पखेरुओं का घर; २/पीला 
रंग, लाल आर पीला: मिल्लाहुआ 
रंग, भूरा रंग.। 
प्रा० पिल्लरा-६ सं5. पिंनर,) पु० 
प्रखेरुओं के . रहने का -काठका घर, 
पिंजरा होना, बोल ०दुबला झोेना । 
से० पिज्लल-2० अविस्नघत्त, पिला 
हुआ पु० ब्रिज़ायठ, कंकण जो जौशन, 
बिष्टर अथात कुशु । . ..... 
पिज्ियांर-( पींजना- ) पु० 
धुनियां, रुई पींलनेघाला; रूई 
घुननेवाला ।. | [मिशैमलकीः 
: पु० बतिका/ बत्ती, 





पिछलपाई-ब्ली ? इड़ेल, पृतनी। सं०पिम्जूप संबूक/पिटारा। 


पिद्चछा-( पीछा) गु 
पिछ्लाड़ीं को; नया |... 


ध्ं 





पिटे 
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पिंह 





शोर) हल्ला, फोड़ा । 


सं० पिण्डूकू-९० पिंडकी पक्षी | 


प्रा० पिटनो ( ४० पिडल्मारंना ) | प्रा० पितर-(४० पिह ) प० पुरुषों 


क्रि० अ० मारखाना-। 

प्रो० पिदारा ( सं० पेढा, वा पेडिका 
पिदल्‍इकट्ठा करना ) पु० टोकरा, 
मैजूंपां, कपड़े रखनेका भोला । 

प्रौ० पिटारी ( सं॑* पिटक, पिदु> 
इकट्ठो करना ) ख्री० कपड़े रखने 
की चमड़े की पज्पा, छोटापिटारा 
आ० पिटीशन झज्ञी | 

सं० पिण्ड ( पिस्डूलइकड्ठां क ना ) 
धु०पितरों के लिये अन्न आदिक 
का प्रिण्ढा, २ देह, शरीर, ३ गोल 
बसतु, गोला । 

प्रा० पिण्डछुड़ाना-पोल० बचना, 

- भागना, पीछा छुड़ाना, टलना | 

'प्रों०'पिण्डली ( सं० पिण्ड ) स्त्री० 

पिणडरी, फिल्ली, टैंगढ़ी । 
प्रौं० पिण्डा ( सं* 'पिएड ) पु० 

शरीर, देह, ७ मिट्टी आदि का 
हेला, हे डोरी का गोला अथवा 
गंदा, 9 पितरों के लिये भन्न आदि 
का पिणडा । 

प्रा० पिण्डारा ( सं* -पिएड अन्न 

. «का पडा, और फ्रा० आए, लाने 

«वाला ) पु० लुदेरोंकी एक जात, 


 लूठेरा, ठग, ढकत। “. 
,से० पिण्डित-म्र० ६ <. राशिक्रत, 


छठ कियाहुआ | 


पुर्खा, पूर्वपुरुष | 

प्रा० पित॒छाना-( पीतल ) क्रि० 
अ० तांबे पीतल के बरतन में रंखने 
से खट्टी चीज़ का विगड़ना। 

सं० पिता-(गच्चचाना) पु ० बाप 

सं० पितामह-(पिता ) १० दादा, 
आजा) २ ब्रह्मा, पितामही>दादी । 

सं० पितकर्म | ही कप 

पितृकार्य्य | दाम) ३० श्राद्ध 

पिणटदान आदि । । 

से० पितृकानन-98९ श्पश/नस्‍्थान, 
गयाक्तेत्र, पितलोक । 

सं० पितृगणु-9"पिह समूह,प्रजा- 
पतिपुत्राः) मरीचि, आब़ि, ूमुं, 
अंगिरा, पुलह, क्रतु/बशिष्ठ, अग्नौ भ, 
अग्निष्वात्ता | | बुलाक | 

सं० पितृमृह-शि० पिहूं-स्थान/पि- 

सं* पितृतिथि--ल्री  अप्रांबास्था, 
श्राद्धृदिन । 

सं० पितृदान-३० पिण्डदान । 

सं० पितृपक्ष- ( पित॒-पुंखो, पत्र 
पख ) पु० श्राद्धप्ष, आशिवन का 

के २७ शो ०: पिताकी के । 
6 9५ 

सं० पितृव्य-३० चचा। [ की बहिन। 

सं० पितृष्वसा-झ्ली* फूफी) पिता 


अपि के अ का लोप और द को त 
हुआ है) पु० शरीरकी एक प्रकार 
की धातु । 
प्रा० पित्ता-(स० पित्त) पु० पित्त, 
पित्त की-सैंडी, पित्ताघःर, रे क्रोघ। 
प्रा० पित्तानिकाछना-शेल*दंड 
देना, ताड़ना करना, सजा ना। 
प्रा० पित्तामारंना-बोल * - क्रोध 
घटना, क्रोध ठेंढा पड़ना । 
प्रा०्पित्तपापड़ा-(सं० पेट, पैर 
जाना ) पु० एक झपषध का नाम | 
प्रां० पिंदड़ी--ख्री * एक छोटा पसे- 
रू) फुदकी । [ ढकना । 
सं० पिधायक-%% ३० पिहना) 
सं० पिधान-भा *ए०पिहना, ढकना, 
प्रा० पिनकी-झ्ली० पीनक,ऊंघाहटु, 
अफ्रीम का नशा । 
सं० पिनाकू--पाचचाना सष्टिका) 
पु०शिवकाधनुप, २ शिवका त्रिशूछ | 
प्रा० पिन्नी- ज्ली* चांवछका लड॒डू। 
सं० पिनाकिन्‌-%०% १० शिव | 
सेठ पिपासातुर(+िपशा + झातुर) 
० प्यासा | 
वेश फिता- (व पराजुपीना) ख्री ० 
पीनेकी उच्छा, प्यास, तृषा | 


सं० --( अपि, पील>ऊ 
ह् 7५8 ॥ ) स्री० लाल चिंजेंटी | 
४ प्प्पलः-( पान्बचाना ) १० |. 


. पीपल, पीष॑र, एकहक्ञका नाम । 


#. ४४ 
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पिया  मिफ्तय; भर्ती, -गु० 
पी 'जारा। / 
पियार-(सं०प्रेम,वा मीत )घु० 
प्यार; प्रेम, मीत; नेहे, छोड़, दुलार, 
मुहब्बत [ अम्ी; सनेही। 
प्रा० पियाश-( सं* मिय 3 गु० पु० 
प्रा० पियारी - (सं* पिया) गु०ख्ी० 
प्यारी, प्रिया, २ मनोहरा 
प्रा० पियास-(से* पिपासा ) खली ० 
ता, दृष्णा, पीनेकी इच्छा) प्योस । 
प्रा० पियासा-( सं*पिपाक्षित,पाऊ 
पीना ) गु० प्यासा, तृपावस्त | 
प्रा० पिराना-( से पीड़न, पिहुल 
दुख देना ) क्रि० अ० दुखना; दर्द 
करना, पीड़ा होना । 
प्रॉं० पिरीते-(सं 5 प्रियतम)गु०प्यारा 
प्रा० पिरोजा-(से* पेरोन, और 
फ़ारसीमें पीरोज़ा अथवा फ्रीरोज़ा) 
पु० जंगाछी रंगकी गणिए | 
प्रा० पिरोना -कि०्स० सृंधना, सूई 
में तागा डालना, लड़ियाना । 
प्रा० पिलई ( सं० ऐ्लीहा, प्लिह> 
जाना ) ख्ली० तापतिल्ली, पिछही । 
पिलना- (से० पेलन, पिले> 


॥क्रना, या फेंकना 
4:22 कि से० कस, 





प्ले 


ड्ोना; लड़ने को आगे बढ़ना । 

प्रा० पिछपिला-२० न# पिच 
पिचा, कोमल, ढीछा । 

प्रा? पिलुवा |; (सं० प्रीछ; प्रीलर 

रोकना) पु ०कीड़ा | 

प्रा० पिछा--( सं० पिछ, इंपला ) 

5! धुढ कुत्ते का बच्चा | 

सं० पिशाच-( पिशिव्मांस)अश्न 
खाना, बा पिशित मांस, आ चारों 

« ओर से, चमरूखाना) पु० प्रेत, भूत 
शैतान । [पु०म्रांस। 

सं*पिशित-(पिशिफ्ठुकड़े करना ) 

सं०पिशुन-(पिशडुकड़ेकरना )गु० 
चुग़ल; निन्दंक, दुष्ट) नीच, भेदि या, 

7 जॉखस । 

प्रा० पिसान -(संः पि8, पिपूल्पी 
सना ) पु० आटा, पिष्ठक म्पे ० पु० 
पीढ़ी; च्ौरेठ; पिन्नी । 

सं+पिहित-( अप्रि+धान्धारण 
करना ) म्भे० पु० गुप्त, आच्छादित, 
छिपा हुआ 3 

प्रा० प्रीक्र-( से? परचात्‌) प ० 

_. छका आग, पिछवाड़ा, २ रगेदना) 

ख़ुदेड़ना । 

प्रा9 पीछाकरना -बोल खंदेरना, 
रगेदना, पीछे पीछे जाना । 

प्रा5 पीछा फेसना - पोल  लौंटदे 

कोना) प्रीछा दें देना, फेर ढेना । 
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नित्य - सं०-(प्रीठ पीछे, परे, इसके 
बाद, अन्त में, निदान । | « 
प्रा० पीछेडलछना -जोल* - श्रीछे 
छोड़ना, आगे निकल जाना, आगे 
बढ़ जाना । | 
प्रा० पीछेपड़नां-बोल ० पीछे दौ- 
डुना, इबाना, बार बार मांवना; 
सताना, छेड़ना, खिफ्ाना, दुखदेना, 
२ पाछे रहजाना | 
प्रा० पीडेलगना -बोल ? पीछे जा. 
ना साथ हाना, साथ-लगना, लगा 
रहना । [रूई साफ़ करना । 
प्रा० पींजना -क्रि० स०रूईधुनना॥ 
प्रा० पीटन[-( से पिदल्पीदना, 
पीड्‌-दुख देता ) क्रि०स० मारना, 
कूठना, ठक़िना, खठ ख़टाना, चूर 
चूरकरना,/--जाती  प्रीदना-वि- 
लाप करना, रोना, पछततावा करना, 
दुख करना । (का अंग । 
प्रा० पी3-(सं* पृ) ख्री ० विछाड़ी 
प्रा० पीठकेपीबेडाललेना-गेल* 
बचाना, पछुकरना; रक्षा करसा । 
प्रा० पीठके पीछेपड़नार-बोलं० 


शरण लेना, पनाह लेसा | _ 


पीठठोंकना-जोले० ' कस 
देना, साहस देता, हिम्मत बँधाना । 
पीठदेना बोल० भागजाना, 


| हि! फिरसा, इठनां, टलना/ 
>आ० पीछे--(सं० प्रा) कि वि० |. कहकर किएज /५७५७ 


डोर फिरजाना-।... हंगे 


बन | 


| ७ 
पीठपरहाथफेरनी -बोल“बीठ 


अपयेपाना; शाबाशी देना; दोढस 
देना। [ ना; भागना, हटना । 

प्रा०पीठफेरना ज्ोल* चलाजा- 

प्रा० पीठलगसा/ पीठ पर घाव 
होना; ( जैसे घोड़े के ) २ घोड़े पर 
अढ़ना । [ पु० आसन, पीढ़ा । 

सं० पीठ*( पिदज्मारना, ठोकना ) 

प्रा० पीठी-( सं? पिशष्टिका, पिष्न 
चूर करना.) खो? पिसी हुई उरद 
की दाछ | 

प्राण्पीड़ (सं पीड़ा ) स्री ०यालक 
के पैदा होने के समय का दुःख जो 

गाई को होता है । 

सं० पीड़ा (पीड़नदुःख देना )ब्ली ० 
दुख, द॒द, व्यथा, वेदना । 

सं० पीड़ित ( पीड़रदुःखदेना )ऋ० 
पु० दुंःखित, दुः्खी, बीमार | 

संग्पीड्यमान ग्प९ ६०पीड़ाइक्त, 
प्रीड़ाबिशिष्ठ ।[ मोढ़ा, पचिया | 

प्रा० पीढ़ा ( सं* पीठ ) १० पटरा, 

प्रा० पीढ़ी ( सं* पीठिका ) स्री० 
स्रत्िया, २ -ैश!वली, वेश की 





खिसखे.कखअऊस५फसससईस ससआआस”स:?२ ने -ू 
प्रा० पीतम-( सं० मियतम )गु० 
बहुत प्यारा, पु० स्वामी, मत्ताया? 
प्रा० पीतल-( सं पिचले, बा पी- 
तलंका पीत-पीला,ला-लैनो पु 
एक प्रकारकी पीली धातु 
सं०पीताम्बर ( 785४-३४ 
कपड़ा ) पृ०पीला रेशमी: 
जिसके कड़े पीलेहों) $ ओडष्णी 
सं० पीन-( पै, वा प्यय-बढ़ना, 
मोटा होना ) गु० भोटा, स्थूल, (९ ॥ 
प्रा०पीनंक जी? अफ्रीम के नशे से 
ऊँघाई । 
प्राण्पीनस-३० पालकी,रोग॑विशेष | 
प्रा०पीनसवारे-)० पीनससेगबाला 
जिसके नाकमें कीड़े पड़गयेहाँ । 
प्रा० पीना (सं०पान) क्रि०सं०प्रान 
करना, २ तपाकूका धूझांखीचना | 
प्रा० पीजाना-8० पीना, पीलेनो, « 
२ सोखना, ३ क्रोधको प्रीना मारना, 
चुपरहना, ४ उत्तर देने से रुकता । 
प्रा० पीपल--( सं० पिष्पल) पु ०पक्‌ 
हक्त का नाम जिसको 
प्रानतेहें, २ .( सं० पिप्पढ़ी, 


बचाना ) ख्रीः एक. तरहका. 


परम्परा । 

सं०पीत-( पाल्पीना,अर्थात्‌ आंखों |. मसाछा । बे 
सें द्विखाई देना) गु०' पीला, ३० | प्राण्पीपलासूल-( सं*पिपलीमूल ) 
पीला रंग, प्रिया हुआ; पानकुत | | पु० पीपल अथवा पिणरछीकीजड़। 


की 


23780 के, 


( से०प्रीति)ब्ली *प्यार| है प 
जमनि। स्नेह, बोह। द 





पीर 


. "अभी सुधा, आबहयात;-र दूध] 
प्रा० पीर-( सं० पीड़ा ) ख्त्री ९ पड़, 
दे; दुःख, व्यथा, बेदुर्ना-॥- - 77 
प्रा० पीरा | ( सं० पीत ) गु० पीत 
पीला$. ब्णे। 
प्रा०्पीछाम-(यहराब्द चीनीहै)बोल ० 
साटिन) एकतरहका रेशपीकपड़ा | 
प्रां० पीसना-( सं * पेषण, पिपूर 
पीसना ) क्रि० सं० चूर चूर करना, 
बुकनी करना, चूणें करना, आटा 
करना, दलना, चकना चूर करना, 
२कढ़ कड़ाना, ( जेसे दांत ) | 
प्रा० पीहर-9० स्लीके बापका घर, 
नेंदर, मैका | 
सँ० पुलिद्न | ( पुम-पुरुष, लिन 
पुलिद्न  >चिह् ) १० पुरुष 
चिद्ठ, पुरुषत्व, २पुरुषका वा ची शब्द | 
प्रा० पुकार -छ्ली० हांक,गोद्ार, ढाक, 
चिन्नाना, चिल्लाइट। 
प्रॉं5 पुकारना-क्रिश्स० शंकमारना, 
चिटछ्ठाना, बुलाना | 
प्रा०पुंखराजें-३० एक रत्रकानाम । 
सँं० पुज्ञ-१९ सुपारी; पूंगीफल । 
से० पुहुव-( पुमू-पुरुष,गोच्गाय ) 
पृ० बैल,हृपम,और जब यह किसी 
दूसरे पदके पीछे आवे तब इसका 
अर्थ होताह श्रेष्ठ, उत्तम-जैसे तर 
पुशवेल्‍्मनुष्यों में अप्ठ । 
प्रा? पुन्ठीफल । ( स० पृंफलापु 
5 पूँगीफल- | >पतिन्नहोना ) १० 
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सुपारी, डली-+ 72] 
प्राण्पुजना-(सं० एस्त्परना )क्रि० 
अ०-पूरा होना शगतिष्ठापानों । 
प्रा०पुजवाना ४००८ उन 

पुजाना $/क्रिक-स्सै> पूजा 
कराना, ( सं० यूणो )। पु०7 पूरा 
कराना; भ्रराना |. | झ्ास्म्री। 
प्रा०पुजापा ( संथ्पूजा )पु पूजा की 
सं० पुझ्ु-( पुर>पुरुष, जीरूजीतता 
वा जनजपैदाहोन! अर्थात्‌ जो पुरुषों 
से इकट्ठा किया जाता हैं) पृ० ढेर, 
सम्रह, राशि, थोक | 
सं० पुट ( पुद>मिलना ) (ु० दोना, 
२ पिलाव, मिलना, है ढकतां | 
सं० पुटक -$० दोना, पश्च | 
सं०पुटकिनी -स््री *पद्चिनी,द्ानयां-। 
सं०पुटित १० इ० युक्त, शापिक्त 
प्रा०पुद्ठा ३९ जानबरकाजूतड़ ,पूठो। 
प्रा०पुड़िया - संधुटी; पुदः-मिलना) 
ख्त्री० काग़ज़ की छोटी सी गांठ 
सं० पुण्डरीक - ( एडि>मस्तलना॥ 
मलना ) पु० कमल, श्वेतकबमल, २ 
अग्निक्रोण के हाथी का* नाम; ३ 
बाघ, ४ एक प्रकार का सांप, ४ 
एक प्रकार का कोढ़,६ सफेद छाता । 
सं० पुण्डरीकाक्ष-( इष्डरीकल्क- 
मर, भक्त र्भांख )9० बिष्णु,जिस 





जए्कीः नया 



















है#-- १५4६८३#पै232५० 
, काम; सुकृत काम, 
पविन्न,शुद्ध,पावन, स्मुन्दर, शसुरश्रित। | 


स० पुण्यकृत्‌--+% ९ पु० धार्मिक । 
सं० पुएयजनक (%९ ० इप्यो- || 
स्पादक) पुण्पकर्ता । है 
सँ०पुण्य॑श्षूमि-(<प्पत्पकितर, हूणि | गष देश में गया और पुन है 
>्वरती) खरी ०पवित्र घरती, आयो- |. पिन हैं;। : 
बच्ते; अन्तर्वेद । पं०्पुनःपुनरू-भव्य ० 
सं० पुण्यवान्‌-( ए"प८प बतन | से० पुमर--अब्प० 
बाला ) गु० यर्णात्पा, धस्मिक। | अषिकारं मैद। यक्षोन्तरः फिर 
सं० पुण्यात्मा-(इस्वल्‍्पवित्र,आ- | “फिर, औरत 5 5 


त्मा, मन) जिसकी आत्मा धरम में सं० पुनरोगमन-(पुनकागरपत 5 
लगी हों ) गु०पुण्यवान, पंपोत्मा, | भा० १० फ़िरुआना# (कण 












प्रिज्रात्या |. पुनसक्कि- 3नसत्फिस 
प्रा० पुतला (सं०पुत्तछ ) पु०मृति, | >कहना 2 ख्री ० 33८ -/ 475 
[ काठकी बनीहुई मति। | बार करना [हू छ्ाड़' 
प्रा० पुतछी) (सं*पचछी ) पुनर्जन्म--(पुनरत्फिए/जन्‍्पत5 
3 आंख का तांरा/ २ | दैदा झोज़ा-) पु० 26% 


काठ की मूरत । [मन्षिकां । 
से० पृत्तिका-खी* पुतली, २ छुद 
सं० पुत्र-५ पुत्-एक नरक का नाम, 
जैज्बबाना, जो पुत्-ताम नरक से 
अपने बाप को बचाने ) 


सं० पुनभेव८३8चख/ 
दूसरी पैदायश 


कर 


उंरलोफकककाक 


३ देद; ४ एक राक्तस का सम | से७ पुराण ( एडेज कला 45 का ज पतााह़्त्क 


सं० पुरंजन-%“ए०घुर के मनुष्य । 

सं०्पुरझ्ुन-ए* जीब। 5 

सं० पुरःसर-( एस्सल्आगें। सुर 
ज्ञाना) गु०अगुवा,अग्रेगा मी, पेशव! । 

सं पुरंट-( पुरच्आंगेनानों ) पु 
सोना, कंचन | 

सं० पुरत: --अव्य ०अग्रे, आगे, पेश | 

सें० पुरूदर -५ परूनगर, हलफो 
डुना ) क० १० इन्द्र जो राक्ष्सों 
के नगरोंक्रों नाश करताहे;२चौर । 

सं*पुरन्धी -छी ० कुदु मनी, मिल्विन । 

से» युरारि -(पुरन्देत्व/भरिल्शहइ) 
'पु० अह देव; शिव | 

सं० पुखासी -( हे बासीऊ' 
रहनेवाला ) पु० शहर का रहने- 
बाला, नगरनिवासी | 

सै पुरस्कार (पुरसलल्‍्आगे, कुक: 
रनों )पु० ओदर, सत्कार, पूजा, 
दान, फल, इनाम, चलो । 

सं 3 ॥3/४मआ आगे, अग्रे, 

(तर, पूरब, पूरे में । 
: प्रा5 पुरा. (सं* पुर ) ए० गांव । 
सें० पुरा-भब्य० ग्रांचीन, पुराना, 


पुराण, निऊंट, अतीत, भावी; पूर्ष 
पिछ ती बेजू ६; 





बा। पुराण, १६ 5 ५८४ 2: 
5 22०६ 5 ५«०+ 2: 


बुरा 
गे जाना--अर्थात्‌ जिसमें ' 
4 पुराने समेये की बतें हों, अथवा 


जो पुराने समय मेँ बने हों) पु 
वें प्रन्ध जिसमें से ब्रहुतोंओं व्यास 
जी ने बनाये अथवा हंकट्टे किये | 
पुराण सब पद्म में लिखें: हुएप्डे 
और -उनको हिन्दू पंविज्नयानते हैं | 
हरएक पुराण में विशेष करकेइन 
पांच बातों को वरणन है जैसे- 
सगेश्र प्तिसर्गश्च 

€ बेशोमन्वन्तराशि:च- 7: ८ 

« बशानुचरितं चैव 7? 

£ पुराण पंच लत्षणम्‌ ” 
अर्थात्‌ ? संसार की उत्पत्ति; २ 
प्रलय और ग्लय के पीछे! फ़िर 
संसार की उत्पत्ति, हेः देवता और 
शूरत्रीरों की बेशाबली/१9- मनुझों , 
का राज, और ४ उनके- वेश के 
लोगों का व्यवहार .और चलज़ । 
पुराण अगरह हैं. ! अ्ह्मपुराण/ 
२ पद्मपुराण, ३ बअह्मा"्डपुराण, 
४ अग्निपुराण, ५ विष्णपतरगणा, 
६ गरुड़ुपुराण, आर राण, 
८ शिवपुराण, ६ लिगपुराण, ० 
नोरदंपुराण, ११ स्कन्दपुश णे। 
१२ माकेण्डेयपुराण, १३ भविष्यतु 
राण, १४ मत्स्यपुराण,! ५वराह 


2-22 ।3 






कोड़ी की संख्या; मूल्य । । 
स॒० पुत्तणपुरुष ( प्राणज"पुरात्ा 















मे) प्रोपकार । 






वा सबसे पहला, एरुप-मनुष्य)पु ० | सं७ ; ) 
7786 77 अल 

० पुरुतन( इशाचपुराना ) गु 

पुराना, भ्राचीन, अगले समयका । | पुरोगम किक हवन 
प्रा० पुरातम्‌ (से? पुरातन ) गु० जाना ) गु० के ग्रगा' 

पुराना, क्दीम, प्राचीन । सें० पुरुषोत्तम... $' 

रे |  उत्तपन्प्रष्ठ ) पु“विष्णु, नारायण, 

प्रा० पुराना ( से? हद )केल० | * + उच्य अकेंद 

अगले समय का, प्राचीन, पुरातन, पु 

बोदा, बहुंत दिनंका, बूढ़ा | सु (बीमा डा कप बता इ दा 


प्रा$ पुराना से०पूरत्पूराकरना ) 
क्रिण्स०भरदेना,भरना, पूरा क० | |, 
सं० पुराराति ॥ ५ ३रपक राज़सका है; 
प् पुरारि | नाम: आराति वा 
अरिवेरी ) प० शिव, पहादेव जि- 
नहोंने पुर नाम दैत्यक्ो माराथा । 
सं० परी-( एर ) ख्री० नगरी । 
सं5 पुरीष-( एन्‍मरना) विष्ठा, गृह, 
बल । [ बेशी राजाका नाम । |... 
सै पुरु (एल्‍भरना) पु० एक चन्द्र | ५ 
प्राथ्पुरुषा (सं०पुरुष ) पुथवढ़े,. 
कर € 5 लक 


इक सीरे।' केक 
( पुरसउभागें 

| रखना ) पु० कुल गुरु, 

उपाध्याय । मे 

















. ! जी,पुष्फरमृल,पुंह करमू ल,पब्ंसमूह। 
सं० प्रुष्कल-( एफ्जअधिक होना ) 
गु३ बहुत, ढेर; तप, सम्पूर्ण, हु४,२ 
अ्रष्ट,उत्तम,अ्च्छा, ) कस्तूरी 4 
सं० पुष्ट- ( पृप>पालना, वा बढ़ना ) 
गु० पालाहुआ, २ मोटा ताज्ञा। 
संं० पुष्टि-ल्ली ०पालना,पोषण/हेंदे। 
असगंधे औषध मात॒का भेद विवाह में 
सोलह माठ॒का पूजीनाती हैं उन में 
की एक । 

सं० पुष्ठाज्ञ-( एश्त्मोटा, अज्डच्श- 
रीर ) गु० मोटा लाज़ा; जिसका 
शरीर पुष्ठहो । 

सं० पुष्प्‌-(पृष्प>फूलना,विकसना) 
पु० फूल, कुसुम, सुमन, २ ख्री का 


सं«पुलकित(एचे-कडसाउत्रा ऊंचा 

होना ) मै» ६० रोमांचित, हित, 
आनंदित । 

स० पुलस्ति ( पुलज्बढ़ाहोना ) 
शा ४, पु बह्मान्का बेठा, 
रावण का दोदा, संप्रऋषियों में 

४ का एक कंषि। ४; 

20 ५ व आ 228 पु० 
जंदी के बीच में वाले का दापू, तट, 
किनारा । [स्लच्छ। 

सं० पुलिन्द ३८ मिंच्र,निषाद,शबर, 


उलित्दा 'ु० पसिल; गठरी, 


गठिया, गांठ । ढ सजा 
पुलोमजा7( (पुल रजस्‌; हे कुबेर का बिमान; ४४ एक 
8<5%2 भ्न ं 3:८7 , प्रकार की आंखोंक़ा रोग ।. 
"शी, इस््राणी |: 75 सं०्पुष्पक-(६पपत्फूल/अयात्‌ फूल 
5एंकॉले-संब्पलाजापन-बात्ा | 28 कुबेर का विमान, , 
प्रा<पुंकॉले: हि कंकण, स्सोंत, लोहपाज्न, अँगीठी, 
वा बने)पृ*पुवाल/खफ़ तिमका, | ढोहा, कांसाषातु । 


“ज्बिचाली/डांवी,प्रल /;.. . ; 
सं०युपारज्री पृष्टि, पालन । 
सं«पुष्कर-(पुपंज्चदना, आातपालना) 
पु० केंबल/ र आकाश; ३ बानी, 
एके का नाप जो अजमेर फे 
४ “ होने कौस फहे। ४ सातद्ीफों में का. 
! एक द्वीप; है पोजिंरा, उत्ताज़ोक८ 
400 कड़ा १० होल, 
तूस्‍्वैवाजा, हुरुदी !| 


स॒० पुष्पकरणडक 3९ इप्सचयन 
प्रात, बांसकी बनी हुई फूल छुन 
कर रखने की पिठारी, फूलों की 
पिटारी । 

सं० पुष्पंचाप-१० कामदेव ] 7 

सं० पृष्पदन्त ३० कंगुदिशा का 
दिग्गज, विद्याधर गधे । 

सं० पुंष्पपुर-ए० कुछु॒गएरू पादलि- 

बट, पेबनाव 7 . हू 7 कुक 


५४ 


















संः् पष्पलिंट न हुल्वं:कुल, लिह- |. सोया, सम्पदा । मं ॥ ३.२ /! 
स्वादलेनएं के पुं० भरकर भोंरा!। | सं० पूग--(ए>पविजहोना) इ०मुफ़ा- _ 
सं० पुष्पवाटी (एण्ण"फूल; वारील | री, रुसमृह, + एक जत्ञक़ा ज्राप। 














प्रा० पूछ-( एडना ) ख्ली० खोज, 
अन्वेपण/ मञ्न । 

प्रा० पूछपाद्य -बोल? बना, कि- 
खेय करता, पशन्‌ | ० 

प्रा० पूछन[- (४० पच्छन; प्रच्छे> 
पूछना ) क्रि. स० प्रश्न करना, 
सवाल करना, जिज्ञासा करना? 

सं० पूजक -(पूज-+पूजना) क० धु७ 
पुजारी, पूजनेबाला, सेबंक | ५ 

सं० पूजन -([ह-एनन) भा हुँ 
अचो, पूज्ञा, अचन | 


प्री० पूजनां-(सं*पजन) क्रि४ स्र०७ 


बाड़ीं;ख्रीं० फूलों की बड़ी । 
सं० पुष्पंविभान-(१प्प-+ विमाल) 
पु० फूकोंका विमान; देवताओं का 
विमान, कुँबेरे का विमान । 
से० पुष्प ली ( एष्प+अंजछी ) 
ख्री० दोनाँ हांथों में फूल लेकर 
और कुड मंत्र पढ़कर देखता को 
। चढ़ानों निद्ोवर, भेंट | 
पुष्पित (पुष्पर्तिकिसना)म् ० 
फूला-हुआ; बिकसा हुआ-। 
सं० पुष्य-( पप-पुष्ठ करना किसी 
कामों) ए० ओोउऩां लेक्षत्र | 












सं० पुस्तक (पस्तत्भादरकरना। वा | परस्तिशंकरना, पूजाकरला, अैशो, 
बांचना) ख्री ० पोथी, ग्रेथ/ किताब | | भनता; «ध्याना, बहुतमान्त्ता, २ 

प्रा० पूआ - ( संब्यूपएन्शद्रेकरना ) |. (+व्पूरी) क्रि० 8५५०-०१ ४ 
पु० मॉलपुआव सं 33:2५ २ (पूजन! 

प्रा० पूंगी खतरी बांसुरी, एक मकार | प्जमान$ 38 पूजने योग्य |. 


की वांसुरी जिसको सांप पकड़ने , छत न्य, क्राविकपरस्तिश | [बाला। 
वालें बनाते हैं, मोहर । 57 + 9.52 





. प्रूजित-( एरुच्यूजना ) म्पे० 
(#पु० पूजाहुआ, अचिता खिंदमत 
कियागया | 

सै० पूज्य-(एहलपूतना) स्पै० पु० 
[# चूजने योग्य, पूजनीय, पु समुर, 
| गुरुजन | 

प्रा० पूठ-३०कूला, चूतड़, एटा 
बरी ०पूठा-(सं*पह्िका) ए०गत्ताजिल्द। 
प्रा० पूणणी-स्वीः रू का पहछ जो 
क्वादने के लिये बनायाजाता है | 
सं? इूत ( पूल्पवित्र करना ) पु० 
< प्रवित्र, सफ्रा, शुद्ध, सच्चाई, सफ़ाई, 
कुश, शद्य | 

०,पूत्‌-(सं० पुत्र ) १० बेटा । 
'पृतन[-(ए-पवित्रकरना) ख्री ० 
& एकराक्षत्ती जिसकोश्रीकप्णनेपारा। 
हि पृत्ति -भा० ख््री० पवित्रता, 
क्राई; स्वच्छता; निपक्तता, महक | 
श्रॉब प्रनियां) (सं०पूर्िणपा) त्री है 
हे + प्रणमासी, हिन्दी 
&् 


+ + “४ पूप -(पू-शुद्धररना) ५० पूझआ, 
भालपुआ ।  [बिगड़ारक्त 
नििद्ध,कुत्सित,पीब, 


















पूनों | मद्ीनेकापिबचल दिन 






हा 


सं० पूरणु-( इरन्यूराऋए्थ )यु2 
भरा; पूरा; सास, सब। 0 7: 

सं० पूरणीय--२८/ अजीब) सम * 
पु० पूरा होनेयोग्य-॥-3 070 «7 

प्रा० पूरव-( पर 3 ए० 'एदिशा । 

प्रा० प्ररा-(सं० इणेः-गु?सब्र,सास, 
भरा,समाप्त,बसस;ठीक, तमाम, पका । 

सं० पुरुष-( १ए-प्रा करना 08 
मनुष्य, नर, पुरुष | 

सं० प्र॒र्ण-(पूरनएुरा करन्ा)गु०पूंरा, 
भरपूर, भरा, सब, सारा, -तमास, 
समस्त, समाप्त, ठीक, पका) 


सं० पूर्ठमासी-(एणे>पूरा, मासन 
चांद,वा महीना) ली ०पूनोंपूर्णिमा । 

सं*पूर्णाहुति-((श +आहुति) द्वी * 
होममें सबके पीछे आाहुति का बलि | 

सं० पूर्णिमा) ( एणेल्यूरी। अर्यात्‌ 

पूर्णमा। निम्न दिन चांद की 

कला पूरी होती है )ख्ौठ' पूतं, 
पूर्णमासी | र 

सं० प्रतै-म्०एु०पूण, समान पूरित, 
पु०्बावली,तालाब-कओं, वा ग्री चा। 
देवमंदिर । 

सें० पूर्तिन-%१-४९ पूरे ती | 

सं० पूष । (ैन्रइजाजा बुलाज़ा)ए ९ 

फ 7४ दिशगु० . पूरव दिशा 

:  काशपूर्वी;९पहला; क्रि० वि? प्रहले, 

अथम, आगे: [पु<बढ़ाभाई| 










माता जो यास्से पुत्र ० ० द 
पृथा-च्लरी> झुस्ती,, 


<(पूवेपहले, उक्तत्क हा पाणडुल्डी 
ख्री और युक्षिप्ठिर अर्जुन और मीफ़े 


है 3० धु० पहले कहाहुआ, 


सै 










मज़कूर । की मा, विस्तार; अ्षेप | 
से० ( पूरवेल्‍पहलेका, | सं० पथवी॥ ( १४०विख्य/वश्लेना 
)मा० पु० पहले परविवी | फेलाना ) ख्री्क्र- 










हे 


ती, धरणी, भूमि; ज़मीन | ए७ए 
सं० पृथिवीनाथ)  गश्िीद्ष्धी, 
पृथिवीपति ज्ञाध 


मालिक ) पु० राजा; डरपति, 


सं० 2276... 


का लिखा 
प्रा? पूछा-- (सं ९एल, पूछ-देरलगा 
सा) फासका:वो का अथवा गद्ा । 
सं+यूक्स-(पूएल्वढ़ना ) ६० सूय्ये। 
प्रा० पूस-(सेर पौष, पुष्प एक ने 

क्षत्र को नामे ) पु० : चन्द्र वर्ष का 
नाथ, भ्रूपति। 


नकां महीना जिसमें पूरा चांद पुष्प ५ हा 
सं० पृथु) एणल्‍फेंकना, वो 


जक्त॒ज़ के पास रहता है भोर पू् थु 
मस्ती के दिन यह नक्षत्र होता है। | पृथुक ॥! विख्यात होगा ) (-सेये 


सं० परूक्क-( एचलमिलना ) क० १० | बाशयों का पांचवां 3458 ० 
मिश्चित, मिल्ना हुआ, मुरकव । मोटा, २ चतुर, विः 
सं०पृच्छक्‌ # (ए८छ-+ अकाएच्छचर | ४ चिउरो। कै &० ८ 
पूँनां, प्रश्ककरना ) क०पु० मइन- | सं० पृथिकु-( एथ>विरूषात होना )« 
को; जिज्ञासु, पंचनेबाला । पु० पंदुनशियों का एक रीजों जौ 
से० पृछ्छणु-भ/९पु ०पूडना, १इन | अ ओरक्ृष्ण का पुरुषा4. हे 
सं७पृतना--ज्ी "सना; फ़ौज २४३ | सें० पृथुछू-*%९५० #९6०/ ०४" 
हाथी) २४३ रथ; ७२६ शोड़े, | से० पृथ्वी-( शथू-्बढ़ी) 
१२१४ मनुष्य जिस फौज में हों | 


पक पकस्फेकना) हु क्रि० 







पालन्यचाना ) ए० स 























छा 
हु मगभेद्‌ :: विभाग, 
हिस्सा; बिन्दु, बूंद, थींट, ब्रेल दस) 
: >शृक्ष्म; पतला; वायु, हवा, सिंह । 
सं० पृषोद्र-( पृष+उदर ) गु० 
सूक्ष्मोद्र, कृशोदर, छोटे पेटवाला | 
से पृष्ठ-(एपर-पीं चना) खी० प्रीठ, 
पिछाड़ी का अंग, इर॑ एक चीज़ 
उक्का पिछंछा भाग, ध्रु७ पितौता; 
पुस्तक के पत्रे की एक झोर । 
सं०पृष्ट-( पच्छ-पूछरा) सी - गिज्ञा- 
सित्‌, पृछागया। 
प्रा० पेई -( सं० पेटक पिझइकट्टा 
करना ) स््री० पिटारी | 
प्रौ० पेंग-ली ० कूलाका हिल्लाना। 
प्रा० पैंठ--श्ली ० हाट, वाज़ार, मैदी । 
प्रा० पेंद[-9० तल। नीचे का भाग। 
प्रा० प्रेखना -( स० प्रेज्ञण ) क्रि० 
स॒० देखता, निरखना | 
प्रा० पेखना 3९ स्वांग, खेल । 
सं० पेचकू-( पतचिफैलाना ) पु 
उल्लू, उत्लूक, पेचा । 
ज्ा० पेचा-( सं*पेचक ) पु०उल्लू । 
सं०पेट ( पिदल्दकदठा करना ) पु० 
उद्र, जठर, रंगभेस्थान; को ख/गं भी: 
धान, है बंदूक झादि की मुहड़ी; 
+ ४ बेद, खोह, कंद्रा, *दृक, पिठारा, 
पिठारी; टो करी, डव्बा, डिविया । 
श्रा० पेठआन[--बे/ल ? पेट चलना, 
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परेड: 
होना, दस्त को बीपारी कसम. 


प्रा० पेव्कादुखदेना जजोहल९ ला 
मरना । कहना 7० 
प्रा० पेटकापानी न बह 


बाल चाल उस जगह आला जा 
ता है कि जब-प्लोढ़ा-पेसी. चाल 
चल्ले कि सवार हिले। डुल्ने-त्हीं 
और न-किसी तरह की दुख पावे 
प्रा० पेटकी आग -जेक्३-सा बाप 
का प्यार, २ समान आलाद, 
लड़के का दुःख न देख सकना । 
प्रा० पेटकी आग जुभाना बेल: 
कुछ खाना, शखेका कुंड खिलाना:। 
प्रां० पेटकीवार्ते -पोंल०- मन्न की 
बातें, गृप्त बातें; छिपी बातें । 
प्राण्पेट्गड्गड़ाना-लेलं* पेट गड़- 
बड़ानापेटवों लना, पेटहड़बढ़ाना । 
प्रा० पेटगिरन। -बोले ० गरगिस्ना, 
गाभ गिरना, अधूरा जाना) च्ो के 
पेट से कच्चे बच्चेका गिरना । 
प्रा०्पेटजलेलना-बोल सकहुतत भूखा 
होना । 
प्रा० पेटदिखानों बेलं+ अपनी 
ग़रीबी और भ्रृख को जक़ेना)।० 
प्रा० पेटपालना-जेल#- अपना 
निर्वाह करना, गुजरान करना॥ रे 
स्वार्थी होना 4 हम 
प्रा० 
हुत दुब॒छा होना, ्गर 


०० ब 


बहुत भोड़ा। फिरना; बहुत दस्त | झ० 





पेट 
सब से पिजला बालक | [ व्पाल | 
प्रा० पेटपोस्‌-खाऊ, पेदू; पेटाथू, 
प्रा० पेटफूलना-बोल बहुतहँसना, 
43५८५ लोटना, रगभ रहना । 
प्रा० पेट्यदाना-बोल० बहुत खा. 
ना, रदूसरे के हिस्सेपरहायवढ़ाना | 
प्रा० पेटबांधना-बोल ९ भूखसे कप 
खाना । [ अथघाके । 
प्रा० पेटभर-बोल०* जीभर, मरपेट, 
प्रा० पेटमरना-बोल ० खाना, खा 
चुकना, अपाना, ठृप्त होना । 
प्रा० पेटमारना -ब्ोल* आत्मपात 


करना, आपघात करना, खुदकुशी 
करना | 


प्रा० पेटमें पेठना-बोल * दूसरे का 
भेद लेना, ९ खुशामद की बातें 
फरके मित्र बन जाना | 

प्रा० पेटमें लेना-तोल? सहना, 
संतोष रखना । 

प्रा० पेटरहना-बोल० पेटसे होना, 
गभिणी होना, गर्भ रहना। 

प्रा० पेटडगजाना- बोल भूखों 
मरना, बहुत भूखा होना | 

प्रा० पेटलगरहना-बोल ' बहुत 
भूखा होना । 

प्रा० पेट्वाली | बोल गर्मिणी, 

सेल्स गर्भवती । 

प्रा० पेट्से होना-बोल २ गर्मिणी 
होना, पेट रहना । 

प्रा० पेट हड़बड़ाना--बोल० दस्त 
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सं० पेय-€ 
43] 





की हाजत होना, पेट गड़बड़ाना । 
प्रो पेटाथू [3 पा बाला, 


अयेज्चाइना वा मां 
गना ) गु० खाऊ, पेदू, पेटपालू | 
सं० पेटिका--( पिदइकड्ठा करना ) 
ख्री० सन्दृछ, पिटारा, पेटी,टोक्री, 
डब्बा ।_[ एक दिनकाखाना । 
प्रा०्पेटिया-( पेट ) पृ० सीधा, हर 
सं० पेटी-(पिदः-इकट्ठाकरना) ख्री७ 
पिटारी, २ कमरवन्द, पेटपर बांधने 
की चमढ़े की बन्‍्धनी, ३ छाती | 
प्रा० पेटू-( पेट ) ,गु०. अपना. पेट 
भरनेवाला पेटाथू, पेटार्थी, मर्भूखा, 
पेटपालू, खाऊ । 
प्रा० पेटौखा-( पेट ) ए० पेट.च+ 
लना, अतिसार रोग, आंब | . 
प्रा० पेठा-(० कृष्माण्ड, कुम्हड़ी । 
प्रा० पेड़-9०रूख,तरु, हक्त, पौधा। 
प्रा० पेड़ा-( सं? पिण्ड ) पु० 
प्रकार की मिठाई | 
प्रा० पेड़ी -स्री ९ बोट पेड़ा, २एक 
तरह का पान, हे नील की डांठी। . 
प्रा० पेडू--( पेट ) ३० नामि के नौ* 
थे का भाग, तलपेट, पेटलल। 
प्रा० पेम-(सं०मरेम) पु०प्यार,स्नेह । 


प्रा० पेमी-(सं०्मेषी) ग० प्यारा, . 
औीतम, पेपर, छोडी) मित्र | 
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दूध; गु० पीने योग्य । अन्त ) पु० पायन्ती, पायतल । 
प्रॉं० पेलना-( सं“पेलंन, पिल:वा | प्रा० पैंतालीस-( सं5 पह्चेचसो 
'पेल>जाना ) क्रि० स०. ठेलना, |. रिशत्‌ पंच-पांच, चत्वा रिंशत्‌-चो* 
इकेलना रेलना, पक्का देना, २| लीस ) गु४ चालीस और पांच। 
ठाँसना; ३ निचोड़ना, ४ झआाज्ला प्रा० पेंतीस-( सं*पच्चरजिंशतपलच 
भंग करना, वचन तोड़ना | न्‍्यांच, जिंशत्‌-तीस ) गु० तीस 
से० पेश । एं० एन्दर, दत्त, कोमल, | और पांच । 
पेशल | चतुर, निर्मल, पनोंहर, प्रा० पंसठ-( सं० पर्चपष्टिपअचर 
रुचिर । पांच,पष्टिजस्ताठ)गु० साठऔरपांच | 
प्रा० पेशाव-( सं०पस्राव पं, खु८ प्रा० पै -( ४०पयस ) पु०दूध,पानी, 
चूना, बहना ) पु० मूत, मूत्र । २(सं०उपरि) पकेतवर्ण ० पर,ऊपर, 
सँ० पेशिं-(पिशलमंगविभा 29० | ३(सं०पर) समुच्च “परन्तु पर । 
बच्चन, अण्डा | प्रा० पैज-१० पण, होड़, प्रतिज्ञा, 
से० पेशी-जञ्ली? मृंगी, बड़ी की, अहेद, क्ौल, वचन | 
मियान, मांस, पुज, समूह । प्रा० पैठ--ख्ली *हंडीकी दूसरी नक्तल 
सं०पेषक-% पु ०मर्दक,पीसनेवाला। |. जब हुंडी खोय जाती है तब पैठ 
प्ं० पेषशु-भा? ५० पीसना । कराते हैं। २ पेठना,पहुँ च, ३ मरोसा। 
सं० पेषित-१० ए० पीसाहुआ | प्रा०्पेठडन[-( सं०्मदिष्ट ) क्रि० अ० 
से? पेषणि ३( पिएन्पीसना) ण० | घुसना, पसना, प्रवेश करना । 
पेषणी | ख्री० चकी, दलेंती, प्रा०्पेड़ी-ज्ली ?सीढ़ी,जीना,निसेनी। 
जांता। प्रा० पैतृक -( पित ) गु० पिताका, 
सं० पेषि--३० लोटा, बहा । बाप का, बंपौती, मौरूसी । 
प्रा०पेंचा-३९हाथउथार,उधारऋण। प्रा० पैदल-(सं०पादात वा पदाति) 
प्रा पेंडू-( से?पण्ड, परदूलजाना) | थु० पियादा, पैरोंस चलनेवाला। 
पु० पां, डग, क्रदम, पद, ३ उ- प्रा० पेन-( रं?पानीय )ए०नाली, 
चान, ऊँची धरती | रे नाला | 
प्रा० पैंडा -( से ०पणड,पण्ड्ूूमानों ) प्रा० पैना-१ «आर, अंकुश,आंकुस, 


धु० रस्ता, पांगे, वाट, सड़क । बैल के मारने का चाबुक, तीखा 
० पैँताना -( सं०पादान्त पद +- कांटा, गु० तीखा । 


पैया 


. पैया-३० पहिया, चक चक्का | 
प्रा० पेर( सं? पद ).9. पांव, 
चरण, कदम | 

प्रा० पैरन[ कि? मर०्तैरना,देलना । 
प्रा० पेशकू २? ३० पेरनेवाला, 
पैरनेबाला । 

प्रा० पेवेदीवेर ३० बड़े * बेर | 
प्रा>पेसा 3९ तांबे का सिक्का, 
घन, दोलत, रोक,रोकड़) संपत्ति। 
प्रा० पैसाउड़ाना जेल ०बहुतख 
करना, भन्धाधुर्ध खचे करना, २ 
दूसरेकाधन चुरालेना या टगलेना। 
प्रा०पैसाखाना जो * पैसा उड़ाना, 
बहुत खचेकरना, * मजदूरी करके 
पेट भरना, हे रिशुवत लेना, 8 
डकारजाना, विश्वासबात करके 
ले लेना। 

प्रा० पैस्ताहबोना-रेल *पनगैंबाना। 
प्रा० पैसाहूबन[-ोल ० घन वरबाद 
झोना, रुपया पेला खोयाजाना । 
प्रा० पैसेलगाना पेल ० पन खर्चे 
करना, धन लगाना । 
प्रा० पैसेवाला (० धनवान, 
लतमेद, २ एक पैसेका । 
प्रा० पेसेसिद्खाखांधना - ९ 
रिशवतदेना, घूस देना । 
प्रा पेसार 'पु०पहुँ च। चैठ, प्रवेश । 
प्रा० पैहें (पाना) क्रि० स॒० पाबिगा, 
पाओगे। 
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प्र० 8५५ 3५३५ क्रिड 
बि० अछगहो, दूरहो, 


कि. रस्तेपर बहुत से आदमी _हो 
तब उनको अलग करने और नहीं 
छुआने के लिये भगी यह शब्द 
बहुतबार बोला करता है|... 
प्रा० पोंद्धना किए स०.. ४छता, 
ऋाड़ना, फछो करना,साफ़करना | 


प्रा० पोखर) (सर पुष्कर ):9० 
प्रोखरा ॥। तालाब, वाल,भील, 
तड़ाग । 


सं० पोगण्ड-यु० विकलांग, नए- 
सक, अंगहीन,कुपुरुष, पु० सोलह 
वर्षेकी अवस्था । 
प्रा० पोच-( फ्रा० “पूच,, ) गु० 
नीच, तुच्छ, बुरा । 
प्राण्पोट-खी* मोट, गांठ, गठरी। 
प्रा० पोटा 2३० बड़ी ग़ठरी । 
प्राण्पोटली ब्ली ०छोटीगठरी, मोटरी, 
प्रा० पोढ़ा) ( #९मोद ) गु० बल. 
गो बल / थक मलिक । 
प्रा० पोढ़ाई ॥ ( ४० पोढता.) भा? 
बढ़ाई खो ० बल,र२ कड़ापन, 
हृढ़ता, ठोंसाई । 
से० पोतः ( एल्झ्द् करना); ५० 
बच्चा, बालक, >ख्री० ज़ाब 


प्रा० पोतः ३९. खच्नाव, ॥ 






कम 'पोतक ( ए5शुद्धकरना ) ० 
बालक, क्यो । 
प्रां० पोतड़ा-३० बच्चे का विद्यौना । 
ग्रा० पोतना-कि* स० लीपना, 
लेसना । [बेटा । 
प्रा० पोता-( सं "पौच्र ) ० बेठे का 
प्रा० पोतिया ख्री? नंहने के समय 
पहनने का कपड़ा, गैवार लोगों के 
शिर पर बांधने का कपड़ा, २ एक 
खिलौने का नाम । : [ की बेटी । 
प्रा० पोती -( सं? पौत्री ) ख्ली० बेटे 
प्रां० पोथा (सं*पृस्त, पुस्तु+आदर 
करना, वा बांधना) पु ०बड़ी पुस्तक | 
प्रा० पोथी (सं *एस्ती, पुस्त-आदर 
करना) वा बांधना ) ख््री० पुस्तक, 
बही, किताब । 

प्रा० पोदना एक पखेझ का नाम। 
प्रा० पोनोकरि० स० पिरोत्ता, गा- 
थना, गूथना, गुहना, २ रोटी बे- 
लगना वा बनाना। 

प्रा० पोपला 2 बेदाँत,दौँतरहित, 
अदाँत, जिस के दाँत गिरगये हों । 
प्रा० पोमेचा ३० एक तर का 
रंगीला कपड़ा | 

प्रा० पोर-( सं० पे ) ख्री० गांठ, 
गिरहा, दो गांढों का बीच । 
प्रा० पोरी (सं० पर्व ) ख्तौ० बॉस 
: क्की अथवों गन्ने की गांठ [ «। 
'प्रा० पोल[-2० खाली; छल; को- 
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पोई 

मल, नमै।..>“[ प्रबस्ध करती 

आँ० पोलेटिकल एजेण्टर्राज्य 

आं० पोलेटिकल समारराज ने- 
तिक सभा | [ नीति श्र | 

अं० पोलेटिकल एजकेशन-राज 

आं० पोलेटिकल आफ़िसर-राज 
नेतिक कम्मेचारी । 

आं० पोलेटिकल डियार्टम्यरट 
ज्योलेटिकल> रा ननैतिक, डिपाटै- 
स्थेणट>प्रकरण, विभाग । 

सं० पोषक ( पुफ्लपोसना पालना ) 
क० पु० पोसनेवाला,पालनेवाला, 
रक्ाक । ; 

सं० पोषण -(पुएरपोसना) भा०पु० 
पालन, भरण, रक्षा | 

प्रा० पोषना ) (से पोषण ) क्रि० 

पोखना स० प्रालनना, रक्ता 
पोसना ) करना, प्रतिपालन 

करना । 

सं० पोषणीय-( परश्ृ+अनीय ) 
स्मे० पु० रक्ायोग्य, पालनयोग्य । 

सं० पोषयित्लु क०पु ०मतो,स्वामी, 
खाबिंद । 

सं०पोषश्-२०५०पालनकरनेवाला। 

सं० पोष्यपुत्र-(पोष्यन्पालाइआ, 
पृत्रल्‍ल ड़का) म्म० प० लेपालक, 
दत्तकपुत्र, गोद लियाहुआ बेटा; 
मुतबच्चा। [ झन, सुबह ॥ 

प्रा० पोह बी० भोर, तड़का/वि- 





4 पोहना-क्रि स*रोठी बनाना। 


प्रो० पौ-जी९ पासे'में का एको, २ 
बह जगह जहां बटोहियों को पानी 
पिलाया जाता हैं | 

प्रा० पोडं-( सं* पुण्ड्, बा पौणड, 
पुडिज्ालना ) पु० एक प्रकार 
की ऊख । 

प्रा० पोढ़ना-क्रि० भ्र० सोना, ले- 
देना, आराम करना | [ बेटा । 

से० पोचत्र-( एन ) ०पोता, बेटेका 

से पोच्री-( इत्र ) ख्री० पोती, बेटे 
की बेटी । 

प्रा० पौधा- ३०९ नया पेड़, केड़ा । 

प्राण्पौन -(से३ प्चन)ल्ली ० हवा,वायु। 

प्रा० पौन-(सं?पादोन, पादटचौया 
हिस्सा,ऊनन्‍्कप)गु०तीन चौथाई, 
चौथे हिस्से तीन, चारभागका तीन। 

प्रा० पौना-3० करना, भरनी, 
एक लोदहेकी चीज़ जिसमें बहुत 
से छेद होते हैं और उससे पकोड़ी 
आदि तली जाती हैं | [ फाटक | 

प्रा० पौर-ख्री बड़ा दरवा ज्', द्वार- 

सं० पौराणिक-(एराण)पु *पुराण 
वक्ता; पुराण बांचनेवाला, पुराण 
परढ़ाहुआ, पण्डित | 

प्रा० पौरिया-(पौर ) छु० ढेबदी 
बान; द्वारपाल । 

प्रा फौरी-ख्ी० पौर; डेबढ़ी; द्वार । 

से० पोरुष-( एरूप )9 ० इुरुपत्व, पु 








रुपाय,पराक्रम, बल, जोर; रपुर्सो । 

सं०पोमासी--(इण-पूरा। मांस> 
महीना, वा चांद ) ख्नी० पूर्णमा- 

मो, पूनों | हि 

प्रा० पौली-शी० पौर; फौश। « 

प्रा० पौवा-(सं० पराद<चौथाभाग ) 
पु० चौथाभाग; पांवभरका बाँट । 

से० पोष-एप शब्दको देखो ॥ « 

प्रा० प्यार-( सं*मीति;वामेम 3 पु० 
पियार, प्रेप, परौत्ति। नेह; छोह; 
दुलार, मुहब्बत | 

प्रा० प्यारा -( से० मिय ) गु०.पु० 
प्रेमी, स्नेही । है 

प्रा० प्याराजानना -आल ०. आ< 
दरकरना, सम्मान करना, शेेप्ठ स- 
मना । 

प्रा० प्यारी-( सं० गिया )गु०ख्ली ० 
पियारी, प्रिया, २ मनोहर । 

प्रा० प्यास-( सं पिपासा ) श्री ० 
पियासतृष्णा, तुषा,पीसेकी चाह । 

प्रा० प्यासबुझाना -ज्ोल* प्यास 
पिटाना/कुछप्रीलेना,पानी पिलाना। 

प्रा० प्यासल्गना -ोल * 
होना । 

प्रा० प्यासा -( सं*पिपासित )गु० 


प्रा० प्यासे सरना-बोल ..' 





दूर, ४ श्रेष्ठ, प्रधान, बढ़ा,ऊपर, 
सुख्य, ५ बहुत, अधिक, अतिशय, 
६प्रारम्प,शुरूआ, ७ चारोओर से, 
सबतरहसे, ८ उत्पत्ति, पैदा होना। 

सं० प्रकृट-( मत्सब तरह से कद 
समेरना )पु० प्रकट, पत्यक्ष, चोढ़े, 
ज्ज्ञाहिर; स्पष्ट; खुलासा | 

सं० प्रकेटन -भा ?पु० प्रकाशकरना, 
जाहिर करना । [ रोशन । 

सं० प्रकूटित-म* 9० प्रकाशित, 

सं० प्रकम्प-( मच्चहुत, केपरकां- 
पना ) पु० कांपना, थरथराहट, 
केंपकेंपी । 

सं० प्रकरणु-( मरकहुत, वा शुरूझ 
कुल्‍्करना ) पु० भूमिका, झाशय, 
बातहत्तान्त, प्रस्ताव, प्रसव, कांड, 
खण्ड, विषय, अध्याय, सरिश्ता, 
अवसर, मौकेझ, विभाग | 

सं० प्रकपि-( प्रच्तह्ुत वा ऊपर,कृष 
वलेंचना ) भा० पु० उत्तमता, 
बड़ाई, भरेष्ठता, उत्कषे । 

से० प्रकाण्ट--४० हृक्षकी जड़ और 
डालीके बीच की लकड़ी, हृत्तका 

« घड़ वा स्तस्म, प्रशस्त वाणी, आ- 
शीर्बादं । [ पूरक । 

सं प्रकाम-2*परेच्छ,पये8, इच्छा 

सं० प्रंकोरें-( 7, $-करना ) पु० 
भेद, भांति, दढ़। डौल,तरह, रीति। 

“ सारश्प, क्रिस्प। 





सं० प्रकाश- (सत्वहुत, काश: 
पता ) पु० उज्ाछा, - ज्योति, 
रोशनी, ध्रूप) तेज़, चमक, र२ 
फैडाव, प्रसिद्ध, गु० प्रकर,पसिद्ध, 
विख्यात, चमक्रीला, उज्ज्वल, 
उज्ञागर, प्रकाशित, चमकता,क्रि० 
बि० खुले खुले, साफ़ साफ़ | 

सं० प्रकाशक -. मकाश ) फ०पु० 
प्रकाश करनेवाला, रोशन करने 
बाला, ज हिरकुनिदा | 

सं० प्रकाशात्मच्‌-(पकाश+आ- 
त्पन्‌ ) पु० सूर्य, परमेश्यर । 

सं०्प्रकाशनीय ) मर? ६० मकाश 

प्रकाश्य | नाई, प्रकाशयोस्य 

सं० प्रकाशित- (काश) ०पकक 
प्रत्यक्ष, ज़ाहिर, उनागर, असिद्ध, 

सं० प्रकीर्ण-(कल्‍फैलाना)म्पै० पु ० 
विज्ञिप्त, विस्तृत, फैलाहुआ पुं० 
चपमर, चौर, अश्व । 

सं० प्रकृत-(म,शुरूआ वा पहले,- 
करना ) स्प०पु०क्विया हुआ,शुरूआ 
कियाहु आ,२ठटीकठीर ,यथो थे, स च। 

सं० प्रकृत-( ४न+हुत, कृल्करना ) 
ख्री० स्वभाव, गुण, २ पाया, 
परमेश्वर की शक्ति, हे क्रिसौवस्तु 
की अंसली दशा, एक बन्दका 
नाप जिसके हरएक पद में इक्कीस 
अक्षर होते हैं, श्राजा, सन्‍्त्री, मित्र, 

< खज़ाना, देश, गढ़ और:सोस इन 


| 
्ज 
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| 5 संबके संमृहकों भी मकेति कहते हैं। |... गुं० बहुत तीखा, तेज,. पं घोड़े 
से० प्रकीतन ( 7्-बहुत, कृत-कह- | हाथी का ब॒ह्तर, पाखर, घोड़ेका 
ना) भा० पु० बणन, कथन,भंजा। 
सं० प्रकीय्य-( कृच्फैलाना ) म्पे० | सं० प्रखरांशु ४० तीक्ण किरण, 
बिथराहुआ, छिटकाहुआ । तीब्र किरण । 
सं०प्रकीतित मम *पु०कथित,बर्णित| सं० प्रस्यात-( मन्‍बहुत; रूवॉज्म- 
सें० प्रकृष्ठ  मत्बहुत अथवा ऊपर सिद्धहोना ) गु० असिद्ध, विख्यात 


कृष-लींचना ) गु० उत्तम, मुख्य, 
धत्ड्2, भ्रेष्ठ 

से० प्रकोष्ठ ० कोठे के नोचे का 
कोठा, अटारी, हाथकी कलाई से 
कोइनीतक, कलाई और कोहनी 
के मध्यका भाग । 

सं० प्रक्रम (४5शरूआ, क्रमजा ना) 
धु० प्रारंम,शुरूआ,पर्य्यटन, २जाना, 
३ अवकाश, अवसर ४ गणना | 

से० प्रक्रिया-(४+ करना) ख्री० 
विभाग, प्रकरण, रे रीति, प्रकार, 
विधि, व्यवहार, ३ बढ़ती, उन्नति, 
४ प्रहिषा, प्रभाव, प्रताप, ५गणना, 
६ स्थल, ७ अधिकार | 

सं० प्रक्लिन्न ( छिदतरहोना ) क० 
पु० ठप, अघाना, झासूदा । 

सं० प्रक्षालन-( प्रच्वहुत, क्षलर 
शुद्ध करना ) पु० पालना, घोना, 
शुद्ध करना । 


नामवर, प्रतिष्ठित, मुआज्ज़िज़ | 
प्रा> प्रगट ३ ( सं०्मकट ) गु० म- 
परगंग सिद्ध, जाहिर, भत्यक्त। 
प्रा० प्रगटनों ( से? मद ) क्रि० 
अ० प्रगट होना, प्रत्यक्षे होना, 
पैदा होना, उत्पन्न होनां,जन्मेक्ेना। 
सं० प्रगल्म-( प्ल्वहुत, गल्शूं-दीठ 
होना ) गु० धृष्टशोख, ढींठ,निठुर, 
साहसी, दृढ़,५बल, सामर्थी । 
सें० प्रगल्मता ( मर्गल्म ) ख्री० 
ढौठपन, साहस, पराक्रम, दृढ़ता, 
ढिठाई । 
सं० प्रगाढ़ १० दृढ, कगेर,अधिक, 
बहुत। + 
सं० प्रग्नृह १० लगाष, हयकढ़ीं, 
बेड़ी, तराज़ुको रस्सी, किरण, 
दन, वेध, भुजा; बॉधने को रस्सी। 
सं० प्रग्राह १० पगहा; बाँषेने की 








- रावन्ना ) गु० बहुत टरावना, भया- 
नक, २ बहुत तीखा, प्रबल) रे 
बहुत क्रोधी, 9 अत्यन्तगर्भ अथवा 
जलता हुआ, -५ अनसहा; नहीं 
सहने योग्य, असब्या, अत्युग्र, 
उस्कुष्ट, तेज़ । 

सं० प्रचलित ( प्रत्भागे, चल््‌-च- 
लगा ) गु० व्यवहारी, चलनी, 
बतैम्रार, जिसका चलनहो, जो च- 
लता हो अथवा व्यवहार में आता 
हो नैसे प्रचलित सिक्का-अ्चलित 
भाषा । 

सं० प्रचार ( मच्बहुत वा आगे, 
चअररूजाना ) पु० चलन, व्यवहार, 
रीति, २ प्रकर करना; हे फैलाव, 
विस्तार | 

सं० प्रचारक क९ ४० प्रकाशक, 
प्रेरक, विस्तारक, फैलानेबाला | 

प्रा० प्रचारना-( सं? 0चारण प्र 
आगे, चर>जाना ) क्रि० स० 
ललकारना, पुकारना | 

से० प्रचुर भव्य० बहुत, अधिक | 

सं० प्रचुखग ३० साथी, संगती, 
हफ़राही । 

सं० प्रच्छदु( बद्‌-आच्छादन ) 
णा० ५० उत्तरीय, दुपट्टा, दप्पन । 

सं० प्रच्छदपटट १९ परदा, कनात, 
चिक। 

प्रच्छन्ने ( लद-दापना ) स्मे० 
पु० गुछ् ढपाहुआ, अदृश्य 
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प्रजा 


प्रजा (अर बहुत, जनल्‍्पैदा- हो- 


सं० 
ना) ख्रीं० सन्त क रेःआणी; 
सृष्टि; ३ राज के लोग, रइयत, 
अधिकार, स्थितजन [. 


सं० प्रजापति (प्रभा+पतिं ) पु० 
सृष्टि का स्व्रामी, सृष्टि का बनाने 
वाला, ब्रह्मा, दत्त, कश्यप आँदि 
दश मुनि जिनको बह्मा ने पहले 
ही पहल पैदा किया और सृष्टि 
बनाने का काम सौंपा उनके 
नाम--! मरीचि,२ अन्रि; हे झ- 
ज्विरा।९ पुलस्त्य, ४ पुलह, दे क्रतु, 
७ प्रचेता,प्वशिष्ठ, 8 श्वगु, १ ०नारद 
और कितने एक आचार्य कहते हैं 
कि प्रजापति सात हैं और कितने 
एक दत्त, नारद और भृगु इन तीनों 
हीको प्रजापति कहते हैं और कितने 
एक ग्रेथकार इकीस प्रजापति बत- 
लाते हैं २ राजा ३ बाप, पिता ४ 
जैंमाई, जामाता ५ सूर्य ६ आग 
कुम्हार | 

से० प्रजाधिकारी राज्य-पु० जः 
म्हूरी सल्तनत जिस राज्य कली 
प्रजा सब राज काज करे राजा 
कोई न हो । 

सं० प्रजाशन(_ना +अशन झश्‌र 
भक्तण क ०) भा०पु० पजाको दुःख 
देना, प्रजा का नाश करना 4८ 

सं० प्रजाशासन् मजा + शासन 


... को सिखाना.दण्ड देना, सज़ादेना। 
प्रा० प्रजारना-( सं? सब्ललन ) 
. करि० स॒० जारना, जराना |. 


से० प्रजेश ३ पज्ञा+ईशवा ईरव |. 


; <+६4 पु० दक्तपजापाते |... | 
सं० प्रज्ञ-रू० पृ पणिडत, बुद्धिपात्‌। 
से० प्रज्ञा -( प्रस्वहुत,ज्ञानजानना ) 
_खं 2बुद्धि,मति,समक , २ सरस्वती | 
सं? प्रज्ञाचक्षु-शतएप्ड, चथ्षुहटीन, 
बुद्धचक्ष बाला । 

सें० प्रज्ञापत्र -( फ्ा? इस्तफ़ता ) 
उसे कहते हैं जिसमें गुंछ अथवा आ- 
चाय से पूंछक़र सॉतारिक कार्य 
किये जायें । 

सं० प्रज्वलित-( मत्बहुकज्बलत्तज- 
लगा वा चमकना ) ऋ० पु ० ज्योति- 
मान,प्रकाशित, उज्ज्यू त, चमकी ला। 

सं० प्रढीन-(?,ढी-उढ़ना) मा ० पु० 
उड़ना, पक्तीकी गति | 

प्रा० प्रणु-( सं पण ).पुं5 मतिज्ञा। 
बन, होड़, नियम, पण, कौल | 


सं*्प्रणाम-( १>बहुत,नए"फुकना ) 
३० मय मर ॥ 

सें5 प्रंशमिंत 5८ पु० भंगाम करने. 
बाला. प्रणोपता यो प्रेणाय 
करायाहुआ | ॥ 

सं० प्रम्य-रर प्रणा् योग्य, 
नमस्करणीय या मणापकरे [7 

० प्रणा।ली-(॥5 बहुत झधंय घारों 

हर के नलून्वायना, वो नद्‌ू 
गिरना ) ल्ली ० नाली पनाली। २ 
परम्परा की रीति; ऋदामत |. 

संश्प्रशिधान -( धाल्वास्णपोषण 


“तकरना ) म्रा5पु० प्रन बेंथ्यान 


संब्य शाम ।. बग्रौरसोचना३ ०७ ( 


सं>प्रए पा घण गा 
ञं ०. अर भुका हुआ, नम्र ही 





ही कि 


अति 


पे रे नी सब8क्‍इसक्‍इचइ इ इंंःिीी 


सं० प्रतारण-(द-पार जाना; तेरना) 
भा पु० अवश्य; छलना ।: 
सूं5रग्रति >उफ्स७ - को, केतई/ की 
ओर, २ पास; हे सामहने/ ४ वि- 
रुद्ध, उलटा, विपरीत; ४ इसकी 
-उश्पेक्षा;: इसके: देखते. बलिसचत 
78 उतरे) पर, ७ लंगभग; ८ लिये, 
बास्ते; 5 विषय में, १० अनुसार 
से; ११ हर एक की एक एक) सब, 
+!रलीबे, फिर, पीछा. )३ एवज्, 
ब्रदले में, पलदे में, जगह में; स्थान 
में, ! 2 आपसमें,! ५ बरावरुसमान, 
# त्सदश १ऐनक ते, ! 9७3 स्‍तकरजिल्द | 
प्रा० प्रतिउपकार -(संक्मत्युपकार 
प्रतिल्प्ीक्मा, उपकासल्मल्ा ) $० 
कपीछा उपकार, उपकारकाबदला । 
सं० प्रतिकार) प्रतत्बढलेमें: कु 
प्रतीकार | करना )थु० बैर का 
दहला; पलटा, २ दुश्ष दृर करने 
को उपाय, हछा ज; निया रण) यर्न, 
बदका; एवज़ । 
सं० प्रतिकारक -क+ पु? निवारक, 
एानासिख | : [ कनेयोग्य 
सें० ब्रतिकास्य -स्पैं० निवारय, रो 
सेन्प्रेतिकुल (गतिरउलेंटो का विरु 
नज्पत्न, कुल को) गु ० 
विरुद्ध, विमु ये, बंखिलो के 


0८ 


क्र शक 2423७ के 
5584 2:४६ डडं! 


५ *प्रनिकषण एए -( मैति-हैरएंक,ज्ञण 
लगे 


| सं०प्रतिग्रह-(अरति-ड॒रा,अरहल्लेना) 


दवान लेना; खैरात लेना | 
सें० प्रतियांतं -( पंतिन्सीलो,वा्ते 
मारना ) पु० पीछा मारनो, मारके 
बदले पर । 
सं० प्रतीच्छा जी इस्तिज्ञीरी । 
सुं० प्रतिच्छाया ( मवि्वेराबर, 
छाया ) स्ली ० प्रतिविम्प, पछाई | 
से० प्रतिज्ञा (म्रतिज्आयस में, ज्ञार 
जानना ) ख्र ० वचन, पणण, नेम, 
कौलकरार;। ( दनाफ,। 
सं० अतिज्ञापत्र :8९ अणपत्र, झह- 
सं० प्रतिदान 7४४० पु० द्वाननोपरि 
दान, दान के पीछे दान | 
सं० प्रतिदिन (परतिल्‍्हरएक,दिन) 
क्रि० बि० हरएकदिन, दिन दिन। 
सै प्रतिब्वनि-(गति-वीा अथवा 
बराबर, ध्वनिशब्द ) ख्री ० प्रति 
शब्द, गूंज, शब्द श्रावि शब्द । 
सं० प्रतिनिधि ( मतिरएंवज, वा 
बराबर) निल्ञों। घा-रखना ) पु० 
एव्ज्ञ. एक की, जुगह दूसरा, २ सह- 
शता, मदिया, मूरत, मुखतार । 
सं० प्रतिपक्ष ( पक 
तरफ़ पु० बरी, शत्रु, 
सं० प्रतिपत्ति (१ 









अक्षेए;-दीनता +॥ ' 5057 >]|। | से * 


सं० प्रतिपद्‌ ८ प्रति, >पदुलूनाना, | 
और> प्रति उपसगे! के साथ आने से 
अथे हुआ शुरूअहो ना) खी ० परिवा, 
: प्रहली तिथि॥ 
सें० प्रतिपन्न-( पदुरुजाना ) स्मे० 
'बिज्ञात, अंगीकृत, प्राप्त, शरणांगत। 
सें० प्रतिपादन-भा * पु० त्थाग, 
कथन, दान, प्रातेपात्त, ।नरूपणा, 
समपेण, बोध करना, जताना । 
से*प्रतिपादक-$९ए०कहनेवाला, 
निरूपक, मुआझ्ारिज़ । 
से० प्रतिपाद्य-म्म ३ ३०: बेधनीय, 
|. विश्वासयोग्य, कथनयोग्य । 
संब्प्रतिपाल-भक्तिपाछुन्पालना ) | सृं० प्रतिमाला -' 
पु०पोषन,भरन,पॉलन;,प्रतिपालन। मण्डल, परिधि, ता बाजी (४ 
सं० प्रतिपालक-अतिषाल>पाल- | सं० प्रतिमा गा 
ना) क० पु० पालनेबाला, १० | सन्महीना / क्रि० 2 १ रा 
जाज़ा/ रक़्क | पु 
सं० प्रतिपाछलन-( मतिपाल्ल्पा- | र 
लगा ) पु० पॉप मरन) पालन, 
रक्षा, बचाव, पेंरवरिशे/ | ० 


















री 


रु 


० निरोध; रोक; प्रतिबन्ध। नि- 
रादर) अविष्ठम्भ | 

से० प्रातिलेलक -#० ३० मरतूव- 
अल्लेह या जिसको पत्रलिखानाय। 

सं० प्रतिलोम-?० विल्लोम, उल- 
टा, वाम, बायें, घिएरीत, अधण, 
नीच, कुत्सित पु? रोम रोम, हर 
एक रोप । 

सं० प्रतिलोमन-3: बरशीक्कर, 
श॒द्रपरूष और उत्तम वरणकी, ख्री 
से उत्पन्न | 

सं० प्रतिवादी-*९ ३९ बिरोधी, 
मुदआझलह | 

सं० प्रतिविधान-भा* पु५ कथ- 
नोपकथन, कहेको कहना, दोबारा 
कहना । 

सं० प्रतिवासी-(उसंच्रहना) क० 
पृ० परोसी, हमसाया । 
प्रतिबिम्ब-( म्ति-पीछा, वा 
समान, बिम्पन्छायां ) प० पछीई, 
छाया) प्रतिरूप, अक्स | * 

सं० प्रतिश्रेव  शन्सुनना ) भा० 

.. पु झेगीकारे, मेजर । '(स्वीछंत। 

सं० प्रतिश्रुत- स्मै० पु 


औधरभापाक्ोष । ४३६ 


संब्भृतिरोध॑-(मक्ति+-रुकल्सेंकन) | सं० प्रतिष्ठा -( मक्ति झाषठहरना ) 





ज 


ख्ली० बढ़ाई, गौरव) मान यश: 
४ आदर; इज्जत; सस्पानः नाग) २ 

देवता के नये मन्दिर को: अथवा 
देवताकी नई मूरतकों संस्कासों से 
पवित्र करना; स्थापना 5. ७ 

सं्पतिश्नसूच्रक सविश्तामूचर 
जताना ) कथ्यु ०इज्जत का जा- 
हिर करनेबाला | 

सं० प्रतिष्ठित - तिष्ठा) +११ ३० 
नामी. नामबर, प्रति वाला, यश 
स्त्री,गौ रवयुत,सन्मा नित, आादरित, 
मुझज़्ज़प, मुकरप,गिरामी, २ स्था- 
पित, संस्कार कियाहुआ। 

सं० प्रतिहंत--( प्रति; हनत्मारना ) 
३१० थु० नष्ठ; इरषेहीक्त जक्विस्) 
तिरस्कृत; अपमानित | 

सं० प्रतिहयर-९०द्वारपाल,डिवढी- 
दार, प्तिपाह, द्वार, दरवा जो, त्याग, 
ग्रहण, उपाय | 

सं० प्रतिहरक-(प्रति, हरहृर्ता ) 
पु० इस्धजाली, माग्रादी; बाज्ीगर, 
ज़द्योगीफ छद्धार॒क | - ७ + ५« 

सं० प्रतीकार - (पतिछलुकस्का)३० 

छ मिस पत्नु, । श 













सं० गतीत> धक्तिशरजामा)मो० | 3००६5 
>जुढ अंसिद्ध, विरुयात, नामी, जाना | 
* हुआ, सिनासा, हर्षित | 
प्रा० अतीत - (सं०्प्रतीति ० इगार 
हजोना ) खली ० भरोसे, विश्वास | 
० प्रतीतकरना-बोल९ परीक्ती ि कस 
ये करना, २ भरोसा करना । अधिए भक्तरों का संमुह-जेसे अइ- 
सं० प्रतीति-(अति+ इति )आा० |. *णआवलरुआदि! रफकियोगा 
सं० अत्युत्तर-( मदिस्यीबा, 


ख्ली० विश्वास, निश्चय, एंतमाद, 
आदर; हफे | जवाब ) १०-उत्तरःकारऊत९ पीछे 













सें० प्रतीपर-( परतितअपररजाना ) | , हलाज॥ 5 ५५०७ तक हशल 
गु० प्रतिकूल, नाफ़मेबिरदार, बि- सै? प्रत्यह (पर आ शक न ९: 
परीति,प ०शख्र,राजाशंत॑नुकपिता। | 3 विद्न, उपव, हज... 


सं०्प्रतीकार (त्रि+इ-करना)३९ 
उपाय, यत्र, उद्धार, जिगर, तद- 


बीर, ब्रारा | 


सं० प्रत्येकः धि 4९% बह ़ 
'ए%.इएछ) हु ७९०९० | 


सं० प्रत्यक्ष ( मवित्साम्इने। अक्त 
उआंख ) गु० संन्मुख, साग्हने, 
आगे, प्रसट, प्रसिद्ध | 
से०प्रत्यय-(सतित्फिर/शश्‌>भाना) 
हु भरोसा,विश्वोस, भरती त,अ्रद्धा, 
एतवार, रे ज्ञान, हे व्याकरण में 
ऐसा शब्द जो धांतु और शब्द के 














भव, औषरभाषाकोष | ४३८६ प्री 
संब्पद-मल्वह॒त, <दल्देनेताला, । प्रकबहुक पा नरख़च्च) 
_ . दारदेना)गु० देनेबाला | पु० प्रकृति, मांयो। रें शव ३ 
सं० प्रदक्षिण (सत्माएस्प्र, दक्षिण |... सुखिय॥ राज का मुख्याक्षी ले 
-रद्वाहिना/ओोरतते ) खली ० दाध्नी |... नापति आदि, अध्रिपति-गु० मुख्य, 
ओर से देवता के चारों ओर फिर- | श्रेष्ठ, बड़ा । रद 4 
ना अं परिक्रमा, तबाफ |... सं० प्रधी-श०अक्षपधानकरस्मेचारी, 
सं० प्र :-(पत्आगे/दशेकूदि- |. वड़ाबुद्धिपान्‌ मीसमुन्शी, बुद्धियुक्त। 
खानेकल्ञा ) :.पु० दिखनेवाला, | सृं० प्रध्वंघ्त- (755हु7,-ेसरूतार 









+ शिज्नं*,ख़वानेग ला करना ) पु०नाश, विध्व॑स, हानि, 
से प्रदेशनी ० खी० मुपायश, | विनाश; चाय । कण 
शोआ; सनाव | [शगाह । | सं० प्रपश्न -(अन्‍्चहुत, प्रचित्फैला- 


से5 प्रदशनस्थान-ि१३०हुपाय- 


ना ) पु० विस्तार, फैलाब; रुवि- 
से० प्रदान-भा९३० दान,खैंसात । 


रोध, विपसीतता,: ३ छल; प्रोखाड़ 


सं5प्रदीप-(पत्वहुत, दीए-चमकना) | कपट, ठगाई, डक) भूल, ४ संसार, 
पु०दीपर,दिया,चिराग्।एवेप्रकाश। जगत्‌, माया, दिखाव । 


सं० प्रपा-(पत्बहुत, पाज्पान कर- 
ना ) ख्री० पनघट, पानी. का घर। 
से० प्रपात-(पतहुत, प्तूर्तगरना) 
५ निर्मेश/झूल/किनारा, तड़दी न, 
पवेतस्थान, निरवल म्त्र, : बेस हारा, 
भरगु, पतन, गिरला |. फः 
सं० प्रपितामह+-(-मल्‍्पेदा / हुं भा 
है; पितापहः दादा ( जिससे) वा 
ला प्रख्चड़ा प्रिताप्रइद्ाद 29९ प्रदा5 


सं० प्रेदेश-सम-हरूप, देश-देस)३० 

5 मुरुयदेश, मुठ्क, जिला, परगना ) 
२ परदेश; दूसरा मुरक़ । 

सै प्रंदोप (परआरेम्भ)दोप>रात, 

दुष्ल्वदेलेनो वा विंगड़ेनों ) पु० 

'सन्धयां) से गेंका छ) हसूर्य डूबने के 

, पीछे दोघड़ीतक काउसमय/ रजनी 
मुख; सैफ़कः। 8 -+ 

: सं» प्रदोषकांल-३% साबेकालऊ 

हशीए का (कु (० कि कह 

: सं० प्रधुम्न-(:ल्‍बहुत, इश्न॑ल्खल, 

/दिवृल्चेमंकना ) ६८ कांपदेंव का 





3५०3४ + 29० ५०४ अं ज24532 


